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प्राकृकथन 


आय्य सञ्जनो आय्य स्कूलों म धम शिक्षा पढ़ात हुए मुझे 
एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता प्रतीत हुई जिसमे वंदिक- 
धर्मी को कत्तंव्य और मन्तव्य सरल भाषा में युक्तियों द्वारा 
थोड़े शब्दों में बताया हो । इसी आशय से मेने यह छोटी सी 
पुस्तक लिखने का साहस किया है | इसका पहिला भाग आपके 
हाथों में है । इसमें आथ नवयुवकों को सम्बोधन करके उनके 
कतेत्य बताये हैं । दुसर भाग में मन्तव्यों पर कुछ लिखने का 
विचार है। यह पुस्तके १४ या १५ वर्ष के विद्याथियों के लिये 
उपयुक्त होंगी ऐसी मेरी सम्मति है । 

इस पुस्तक में विश्वपता यह रखी गई है कि सूल में केबल 
हिन्दी ही रखी है । वेद मन्त्रों और शास्त्रीय वचनों को ध्यान में 
रखते हुए उनका भाव ही दिया हैं । प्रमाण भाग नोच चिद्र 
लगाकर फुटनोटों में दें दिया है। इसमे संस्कृत न जानने 
वालों का पुस्तक पढ़त हुए रख भंग न होगा ओर संस्कृत 
जानने वालों को शास्त्रीय ओर चेदिक प्रमाण ऊपर के कथन की 
पुष्टि में मिल जायेगे । साथ हा मेने अपने विचारों के ल्लोत को 
यता कर उनके प्रति अपनी ऊतश्ञता का प्रकाश भी छुपे रूप से 
कर दिया है। प्रमाणों के अर्थ बताने का काय अध्यापक महों- 
कूयों के लिय उोड़ दिया हे । 


आशा है कि गुण ग्राही महानुभाव इस पुस्तक को अपनायेंगे 
ओर इसको अधिक लाभदायक बनाने के लिये अपनी अमृल्य 
सम्मति देकर मुझे रृताथ करंगे? 


सितम्बर सन्‌ १६३४, | 
डी. ए. वी. हाईस्कूल ) --विष्णुमित्र बी० ए० 


नई देहली | 





बेदिक धर्म प्रवेशिका 


ओश्म्‌ भूर्थुवः स्व: , तत संवितुवरेण्य भर्गों देवस्य 
धीमहि | धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


मातृमान्‌ पितृमानाचायवान्‌ पुरुषो वद्‌ 


प्यार विद्याथियां आप बड़ सौभाग्य शाली हैं; आपन ऐस 
समय अन्य लिया है जब कि भगवान द्यानद्द ने वेदों को दग्दुभि 
बजा कर इस म्॒त प्राय हिन्द्र जाति म॑ दोबारा जीवन का संचार 
करा दिया है । आय्येसमाज न ऋषि के चरणा चिन्हों पर चल 
कर अपने परिश्रम से आपके लिये बेदिक धर्म का ढार खोल 
दिया है । आपको क्‍या पता है कि आज से पचास वर्ष पहले के 
बालकों को किस प्रकार के विद्यालयों में पढ़ना पड़ता था। उनके 
समय मे ऐस विद्यालय नाम को भी न थे जहाँ कि सन्ध्या, हवन. 
धर्म शिक्षा के साथ २ श्रश्रज़्ी आदि पढ़ाई जाती हो। उस 
समय श्र ्रेज़ी के स्कूल यहुन थोड़ थे श्रोर वह भी उन लोगों 
के हाथ में थे जो हमारी चोटी काटने को हर समय तथ्यार 
रहते थे इसलिय उन दिनों स्कूलों म पढ़त हुए विद्याथियों क 


( $+ ) 


लिये वंदिक धर्म के विपय मे कुछ शान प्राप्त करना श्रसम्भव सा 
था। किन्तु आज कल की अबस्था भिन्न है। भारतवप के शहर 
शहर म॑ आय्य स्कूलों और कालिजों का जाल सा बिछ गया 
है जहां कि विद्याथियों को उच्च कोटि के वबेदिक धर्मो बनाने 
में भरसक यज्ञ किया जाता हैं । 

शायद इसी प्रकार के स्कूल या कालिज में आपके पिताया 
माता जी ने शिक्षा प्रात की है जो आप को भी सदाचारी,तपस्वी 
आर बिद्वान बनाने के लिए इस विद्यालय मे भजा हे । हम पूरे 
आशा है कि आपकी माता जी ने आपको अच्छी २ बहुत सी 
बातें सिखाई होंगी। आपको बड़ों का मान करना, धामिक 
आर बिद्वानों के सत्संग के लाभ... और समय तथा मिएभ्ापगादि' 
सट्गुण अवश्य समभाय होंगे। इसके पीछे आप के पिता जी 
ने भी आपको उदारता, थेयं, निभयता और पण्थ्रिम करन का 
खूब पाठ पढ़ाया होगा। 

यदि इतना हो गया है तो आप वड़ अच्छे बालक हैं जिन 
को ऐसी अच्छी माता और पिता मिल हें जिन्हांन अपन 
कतंव्य को भली भांति समझ कर आपकी शिक्षा का वीड़ा 

१ अभिवादनशीलस्4 नित्य उद्घीपसावन । 

चत्वारि तस्य बधन्त आयुर्वि्यायशोबलम ॥ मनु । 


४ सत्य ब्यात्प्रिय बयात्‌ न ब्रयात सत्यमर्त्ियम । 


पिप ने साठ) ब्रपादेत धरम पृन्ान ॥ मनु । 


( 9 ।) 


उठाया है किन्तु अब आपकी अवस्था कुछ अधिक वात सीखने 
की हो गई हे और उनको अपने ग्रहस्थ के अनेक कार्य करने 
हैं अनः उन्होंने आपकी शिक्षा का भार हम लोगों पर डाला 
है। हम लोग भी वड़ हप ते इस सेवा को स्वीकार करते हैं 
ओर अपना बड़ा भारी गौरव समझते हें कि आपके माता पिता 
न अपने कलेज के टुकड़ों को हमारे हाथ में सोप कर हम पर 
इतना भारी विध्वास किया है | परमात्मा हमें बल दे कि हम 
आपके माता पिता की आशा को प्रा कर सके और आपको 
सदाचारी, तेजस्वी, बल और विद्या से भरप़््र करके उनको 
लौटा सके | जिससे देश का भी भला हो और आप मान पूर्वक 
सुखमय धामि क जीवन व्यतीत कर सके और साथ ही हमें 
यश मिले और आपके अच्छु कर्मों को देख कर लोग यह कहें 
कि धन्य हैं तुम्हार गुरुजन जिन्होंने आपको ऐसी अच्छी शिक्षा 
दी । आओ हम मिल कर इस प्रयोजन के लिये परम पिता पर- 
शण्मा से प्राथना करें । 'ओश्म्‌ सह नौ यशः सह नौ ब्रह्मव्चे- 
सम्‌ ॥' 'हे जगदीश ! सव जान के भण्डार परमात्मन्‌ ! हम गुरू 
औओं और शिषप्यों का पढ़ा पढ़ाया सफल हो वह ज्ञान संसार में 
सुम्च और शान्ति फेलान बाला हो जिससे कि हमारी कीर्ति 
संसार मे खुगन्ध की भाँति फलती रहे और उस ज्ञान से हमारे 
3 माता शत्र- पिता बरी येन बालों न पाठितः । 


न शोभते सभामध्य हंसम' ये बको यथा ॥ चागाक्य । 


( ८ ) 


हृदय प्रफुल्नित रहें. मन में सदा उत्साह हो और चेहरों पर 
सदाचार, आस्तिकता और सनन्‍्तोष की चमक हो ।” प्यारे 
विद्यार्थियों ! प्राचीन समय में हमारे पूवेज शिक्षा का उद्देश्य यही 
समभते थे कि उसमे सनन्‍्तान योग्य हो जावे | जब योग्य हो गये 
तो फिर रोटी का कोई फिकर नहीं होता था। प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिये भी ऐसा ही कि अपने कतंव्य का ध्यान रस फल देना 
परमात्मा के भरोते पर छोड़ दे ।' 

विद्यार्थियों ! एक बात का सदा ध्यान रखो कि आप ने अपने 
जीवन को ऊँचा और पवित्र बनाने के लिए ही गुरुजनों का 
सत्संग स्वीकार किया है, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं अतः 
बड़ी सावधानी से जो हमारे सद्गुण, हों उन्हीं को श्रहण करे 
वुरी बातों को न ले । यह कोई युक्ति नहीं है कि क्योंकि हमारे 
गुरु इस बात को करते हैं इस लिए यह अच्छी ही होगी । 
आजकल दुर्भाग्यवश बहुत से अध्यापकों को गन्दी गाली देने, 
सिगग्टादि बुरी चोज़ों का सेवन करने,विदेशी ढंग का रहन सहन 
वेष भषा वना कर देश द्रोही बनने या इस से भी बुर कुकम करने 
का अभ्यास हो जाता है, फिर भी वह लोग किसी प्रकार शिक्षा 
कार्य में घुस बेठते हैं आप उनके गुणों की ही ओर ध्यान 


जन. +>»->>ममन्‍न्‍्मन्‍मः ब्रब्न 
बज जन 


१ कमेसयेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन ॥ भमग्वदगीता । 
२ यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। 


तैत्तिरीयोपनिषद । 


( ६ ) 


दीजिए | जिस प्रकार शहद की मकवी फल में खे मिठास को ले 
कर 5ाप वहीं छोड़ देती है बैंस हो आप भी ऐसे अध्यापकों से 
विद्या लेकर अप संस्कार किसी दूसरे अच्छे अध्यापक से ले । 
आंख मींच कर बिना चिचारे किसी के पीछे लगना मनुष्यपन 
से गिरना है । किसी ने ठीक कहा है कि “पानों पीओअ छान कर 
ओर गुर कीझे जान कर" । सो आशा है आप इस वात को 
सदा ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपका जीवन अभी कोर कागज़ 
की भांति है उस पर जेस संस्कार आप डालेंगे बेस ही आप 
मनुष्य चनंगे और आप यह चाहत ही हैं कि हम अच्छे मनुष्य 
बने अतः अच्छे मनुष्यों के जो गुण होते हैं उन्हीं को अपने म॑ 
घारण करो फिर अच्छे मनृप्य बनने में कोई बाधा नहीं। हम 
आप को देश की वड़ी भारी सम्पत्ति समझते हैं आगामी का 
भारतवष आप का ही देश होगा' अतः हम लोग भी अपना 
घ्रम कम देश सेवा इसी मे समभते हैं कि आप को उच्च कोटि 
के मनुष्य बनादं । 


]॥6 (फ्राकता सा णाी ४० (89% छ66 0 ७कतैल5 त॑ (0 वाठा- 
809 ” 3 १०॥७ ।७ कैत[[ 00 (6 (७ 6र्त0५. 
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यज्ञोपवीत 


प्यार विद्याथियो !' आपने अपने उ््दं प्य को भली भाँति 
निश्चित कर लिया है कि आपको एक आदर्श बेदिक धम्मी बनना 
है । अब आप को वेसे हो कराय करने होंगे ओर बही नियम 
पालन करने होंगे जो कि आपको इस महान उद्देश्य की आर ले 
जा सके | वेंदिक धम के अनुसार मन॒प्य जोवन एक यज्ञ है इस 
यज्ञ को विधिपृयकत समात कर लेना हो इस जीवन की सफलता 
है । आपने अपनी इतिहास की पुस्तकों में शायद यह पढ़ा 
होगा कि प्राचीन समय में पशुओं को मार कर उनको देवताओं 
की भट चढ़ाया जाता था उसी को यज्ञ कहते हैं। यह वात 
बिल्कुल झूठ है । इतिहास प्रायः विदेशों लोगों ने लिग्व हें उन्हीं 
की देखा देखी कुछ भारतोयों ने भो उन्हीं बातों को लिख मारा 
है । इन लोगों को अपन शाखत्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था नहीं तो 
बह ऐसा कभी न लिखते । यज्ञ शब्द के मुख्यतया तीन अथ हैं 
देवप जा, संगतिकरण ओर दान | जिन कामों को हम यह विचार 
कर करते हैं कि यह परमात्मा की आज्ञा है इस को करना ही 
चाहिए, वह सब यज्ञ के नाम से पुका जा सकते हैं । इसी प्रकार 
भले मनुष्यों का सत्संग करक अच्छे गुण प्रहशा करना और 
अपनी शक्तियों को दूसरों के उपकार में लगाना सब यक्ष हें । 
इस प्रकार प्रत्यक वेदिकधमो का जीवन आऑग्म्म से लेकर श्रंत 


है. 
0 ही 


तक यज्ञममय होना चाहिए । इस भाव को मोटा रूप देने के लिए 
ऋषियों ने अनेक प्रकार के यज्ञ आरयों के लिए बताए हैं उन में 
से कुछ यज्ञ आप भी किया करेंगे । इस बात को सचित करने 
के लिए कि आप भी अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहते हैं 
आप को यज्ञोपवीत अर्थात्‌ यज्ञ का चिन्ह धारण कराया 
जाता है। 


आप में स कई एक स्काउट भी हैं सो आप को पता ही 
है कि स्काउट वनने से पहिले आप के स्काउट मास्टर जी आप 
को एक विशेष प्रकार की वदी पहनने को कहते हैं उस,के बिना 
आप को अपन प्रुप में नहीं लेत इसी प्रकार पुलिस, फौज, स्टे- 
शनादि पर काम करने वाले मनुष्यों की विश्वप प्रकार की वर्दी 
होती हें; इसका बड़ा लाभ है । एक तो यह कि उन लोगों को 
वदी पहिन कर अपने कत्तव्य का बहुत ध्यान रहता है । उस 
अवस्था में वह दूसग लोगों से डरते गहते हैं कि कहीं अपने 
कत्तत्य से गिर गए तो उनको दृष्टि में हम छोटे ओर नीच हो 
जावंगे । दूसरे ओर मनुष्यों को उन से यथायोग्य व्यवहार करने 
में सुभीता हो जाती है । उनकी बदी से उनको तुरन्त पहिचाना 
जा सकता है। फिर उनको उचित मान मिलता है ओर उनसे 
जिस सहायता की आशा की जातो है वह भी लोग ले सकते 
हैं । इसी नियम के अनुसार हमार ऋषियों ने वैदिक धरम की 
मुख्य २ बाते इस तीन तार के धागे अर्थात्‌ यज्ञोपवीत में बाँध 
कर हमारे गले में लटका दी हैं ज़िसत कि रात दिन वह हम 


स्मरण रहें और उन्हीं के अनुकूल हम आचरगा करने का भ्रयनन 
करते रहें | आप पूछ गे कि इस तीन तार के धागे ले वेदिक 
धर्म की भुझुय बातें कैसे याद गहेंगी सो खुनिये । 

यह यज्ञोपवीत पहली बात आपको यह सिखाता है कि 
आपके सिर पर तीन ऋण हैं अर्थात्‌ पित ऋण, देव ऋण और 
ऋषि ऋशा | इन सब ऋणों को चुकाने से मनुष्य का जीवन 
बहत उच्च हो जाता है। इसी प्रकार यह तीन तार इस बात 
का संकेत करते हैं कि आपके वास्त वेदों की तोन प्रकार की 
विद्या अर्थात ज्ञान कांड, कम कागद और उपासना कागड जानना 
अत्यावश्यक है । ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, यजुबे द ऊमंप्रधान है, 
सामवेद उपासना प्रधान है और अथवंबेद में मिश्रित रूप से 
सब प्रकार के मन्त्र आते हैं इसो भाव को लेकर वहुत से ऋषि- 
यों ने तीन वेद या वेदअयी का विधान किया है इससे यह न 
समभना कि वेद तीन हैं अपितु यह कि चेद में तीन विद्याएँ हैं । 
यज्ञोपवीत के तीन तार यह भी वतलाते हैं कि इस के धारगा 
करने वाले तीनों वर्णों में स किसो एक के नियमों का भली 
भांति पालन करें अर्थात्‌ उनको चाहिये कि आदशे ब्राह्मण या 
द्ोत्रिय या वेश्य बनने का पूरा यह्ञ कर । यही तीन तार यह भी 
बतलाते हैं कि इसको धारणा करके प्रस्यक व्यक्ति तीन आश्रम 
अर्थात्‌ त्रह्मचय, ग्रहस्थ तथा बानप्रस्थ नियमप्‌वक पूरा करे 
ओर फिर यदि पूर्ण वराग्य हो जावे तो संन्यास आश्रम में शिर्वा 
ओर यज्ञोपवीत का भी त्याग कर दे | अब आपने देख लिया 


कि यह तीन तार का यज्ञोपचोत कितनी सार-गर्भित वस्तु है। 
इस में प्राचीन ऋषियों ने वदिक धर्म की प्रायः सभी 
बातें रखदों हैं । तभी तो महाराणा प्रताप, शिवा जी और 
गुरू गोविरन्दा दि महानुभांवों ने इसकी रक्षा के लिए 
इतन कष्ट सहे ओर वह आज समस्त हिन्द-जनता के मान 
के पान्न बने हुए हैं. । जो लोग फैशन की गुलामी में फंस कर 
या आलम्य से इस का त्याग कर देने हें उनको वेदिक धर्म 
से बिुख हो समझना चाहिए. । इस लिए आप से बड़े अनु- 
गोध के साथ प्राथना है कि यदि आपने अब तक यज्नोपवीत 
बारग नहीं किया हो तो बहुत शीघ्र ही अपने धर्म गुरू से 
संस्कार करवा के इसको धारा करो और इस के सम्बन्ध 
में जो उपदेश बह दे उसको व्यान से खुनकर अपने जीवन मे 
पघ्रटदाओं । यज्ञोपवीत धारगा करन के संस्कार को उपनयन 
संस्कार कहते हैं । उप' क अथ हैं पाल! और “नयन' के 
अथ हें ले जाना सो 'उपनयन' के अर्थ पास ले जाना है । 
अर्थात्‌ यज्ञोपवात धारणा करने के पश्चात्‌ शिप्पय अपने गुरू 
के पास ले जाए जाते थ ओर फिगर उन्हीं की देख ग्ख मे 
रात दिन रहते थे | आप भी दिन का अधिक भाग हमारे पास 
वितात हें । हम आप को खाने पोने और आरगम करन के 
लिए आप के माता पिता के पास भेज देत हैं टेप समय अपने 
पास रख कर आप के आत्मा और शगरोर को उद्नत करने 
का यत्न करते हें । यही परिपाटी प्राचीन समय में गुरुकुलों 


( रैं४ ) 
की थी उस समय रहन सहन ओर खाने पीने में बहुत सादगी 
। थी आज कल आडम्बर बढ़े हुण हैं अतः आप अपने जीवन 
को सादा बनावें फिर हम आंप को ब्रह्मचारी के नाम से पुकारा 
करेगे । याद रकखो यह बड़ा पवित्र नाम है इस नाम को धारगा 
कर के आप अपने ऊपर बड़ो भारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। 
आप को अपनी प्रत्यक् चेश वेदिक धर्म के अठुकल बनानों 
होगी । कई बार आप को जान बूककर आगाम का गास्‍्ता 
छोड़ना ओर कष्ट को स्वीकार करना होगा किन्तु इस का परि- 
गाम बहुत अच्छा होगा ।' 
प्यारे ब्रह्मचाग्यों ! यज्ञोपर्वात के सम्बन्ध में शास्त्रों के कई 
एक शब्दों का प्रयोग ऊपर के उपदेश में किया गया है उन में 
से बहुत से शब्द आपने खुने भी न होंगे या उन का ठीक भाव 
न समझ कर आप के मन में उनके समभ्मने की जिज्ञासा होगी 
इस लिए आओ एक २ कर के उन सव शब्दों को सममलो । 


१ यत्तदग्र विपमिव परिणाम अम्रतोपमम । 
तेन्सु ख॑ सात्विक प्रोक्क आत्मबुद्धिप्रसाइजम ॥ भम्बहीता । 
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पच महायक्ष 


ऊपर कहा गया है कि यह तोन तार का धागा हमार लिए, 
यज्ञ का अधिकार दिलाता है प्रत्येक यज्ञोपवीतथारों को पांच 
यक्ष करने अवश्यक हैं | इन के नाम यह हैं (१) ब्रह्म यज्ञ (२) 
देख यज्ञ (३) वलिबेप्वदेव यज्ञ (७) पित यज्ञ (५४) अतिथि यज्ञ । 


ब्रह्म यज्ञ 


ब्रह्म यज्ञ में सन्ध्योपासना ओर वेद पाठ तथा शास्त्रों का 
स्वाध्याय सम्मिलित हैं । आप स्कूल में प्रतिदिन सन्ध्या करत 
हैं। अब तक तो रजिस्टर म अनुपस्थिति लगने के भय से 
सन्ध्या करते होंगे किन्तु अब से इस को अपना धर्म समभना | 
इस का समभना बड़ा सुगम है । परमात्मा सब शक्तियों का 
भण्डार है उसी ने संखार के सब पदाथ रच कर हम जोबों 
के सुख के लिए दिय हुए हैं । वह सब स्थानों पर प्रत्येक चीज़ 
में रमा हुआ है'। उसी न ख॒ष्टि के आरम्भ में मनुष्यों को 
वेद शान देकर कृतार्थ किया. | उसके नाम और गुणों का स्मरण 
करन मे हमारे मन में उत्सादद, पविश्नता ओर निर्भयता उत्पन्न 


१ इशावास्यमिद सबम्‌ यत्करिख जगस्‍यां जगत । यजुवे द । 
२ स्‌ एप पूंब्षामपि गुर कल्ेनानबच्छेदात । योग दशेन । 


( ?ै$ ) 


होती है । उसके उपकारों को याद करत ही हमारा मस्तक 
कृतज्ञता मे कुक जाता है । पाप से घ्रणा ओर पुण्य मे श्रद्धा 
उत्पन्न होती है ऐसे पतित-पावन प्रभु की उपासना बड़ी थद्धा 
से करनी चाहिए इस से हमारा ही कल्याण हें उस्र का कोई 
लाभ नहीं है । जिस प्रकार यदि कोई मनुप्य सर्दों का सताया 
हुआ अभश्नि का आध्रय लेता है तो आग पर उस का कोई 
अहसान नहीं है वह अपनी सदी को हटाने के लिए ऐसा कर 
रहा है, ऐस ही हम भी अपने कल्याण के लिए परमात्मा को 
भक्ति करते हैं | परमात्मा की भक्ति से मनुष्य में एक विचिन्न 
बल आ जाता है इस वात को एकर कथा से स्पष्ट किया जाता है । 

एक ब्राह्मण को एक बार उसके यज़मानों न ५००) पांच से 
रुपया दान दिया। उस ब्राह्मण की एक कन्या विदाह के योग्य 
हो रही थी उसने विचार किया कि रूपया घर मं ले जानेस 
खच हो जावेगा यदि इस को किसी साहकार क पास रत दूं 
तो लड़की के विवाह म काम आ जावेगा। ऐसा साच कर ब्राह्मगा 
ने एक साहकार के पास वह रुपया जमा करवा दिया। जब 
कन्या के विवाह के निकट ब्राह्मण ने सेठ से रूपया मांगा तो 


१ न बारे ब्रह्मणः कामाय ब्रद्म प्रिय भर्वात आत्मनस्तु कामाय व्रद्म 
प्रिय भवति ॥१॥ समाधिनिधतमलस्य चतसो निवेशितस्थात्मनि 
यासु व भवेत्‌ । न शक्यते वगायितुं गिरा तदा स्वयन्त दुन्‍्तःकर गये 
गृह्मयत ॥२॥ बृहदारणयकोपनिषद ! 


( *ै७ ) 


उसके मन मे पाप आ गया । कहने लगा परिडत जी आपने 
या आप के वाप दादा ने कभी पांच सो रुपया देखा भी हैं या 
वेसे ही नाम लगाते हो | ब्राह्मण बेचारा चकित हो गया कि 
यह क्या हुआ । क्रिकरतेव्य विभ्ृढ़् हो कर रोने लगा तो अड़ोस 
पड़ोस के लोगों ने उसको राजा के पास जाने की सम्मति 
दी | वह अभागा राजा के पास गया और अपना दुःख कह 
सुनाया । राजा ने पूछा कि क्या आप के पास सठ के हाथ की 
रसीद है या आप के कोई गवाह हैं जिन क सामने आपन 
सेठ को रुपया दिया था। भोला बप्राह्मण लेन देन के इन नियमों 
से अनभिज्ञ था अतः उस क पास न तो रसीद निकली और 
नही कोई साज्ञी दें सका। राजा ने सोचा कि ब्राह्मण है तो 
सद्या किन्तु बिना प्रमाण के यदि में निरय देने लग तो प्रजा 
में गड़ बड़ मच जायगी लोग आपस में एक दूसरे पर निमू ल 
अभियोग चलाने लग जावेंगे। 

राज़ा ने कुछ देर विचार करके शाह्ग के कान में कुछ 
कह कर उस को बिदा कर दिया ओर नगर में घोषणा करवादी 
कि कल प्रातः काल महाराज हाथो पर चढ़ कर शहर को 
निरीक्षण करेंगे। यह सूचना मिलते ही सब शहर सज गया 
दुकान दारों ने अपनी दुकाने राजा को प्रसन्न करने के लिए खूब 
सजाई। धातः काल महाराज एक सुन्दर हाथी पर चढ़कर 
साथ म॑ बहुत से दरबारी लोगों ओर कुछ घुड़चढ़े सिपाहियों 
को लेकर बड़ी सजधज के साथ महल से निकले ! इस सवारी 


( रैंध ) 


के देखन के लिए शहर के नर-नारी वाज़ार मे ढकानों की छुतों 
पर चढ़ गए | जब सवारों सेठ की दुकान के पास 
पहुंची तो गाजा ने ब्राह्मण को वहां खड़े देखा। 
गीलवान को कह कर हाथी को बटा दिया उतर कर क्नाह्मण 
को बड़ी भक्त के साथ प्रमामभ किया और हाथी 
पर अपने साथ चढ़ा लिया । सवारी की समाधि पर उसको 
उतार कर उसके घर भेज दिया । 

राज़ा के इस व्यवहार को देख कर सेठ के मन मे बड़ा भय 
उत्पन्न हुआ कि इस आहाग को मेने साधारण समझा था यह तो 
राजा का मित्र है। यदि इस ने मेरी बात राजा स कह दी तो 
बहुत आपत्ति का सामना करना पड़ेगा | सारांश यह है कि संठ 
जी को उस दिनन तो भख लगो ओर न नींद आई । अगले 
दिन प्रातः काल सात सो रूपये लेकर संठ ब्राह्मण के घर पहुंचा 
अर हाथ जोड़ कर कहन लगा कि महागज़ आप का रुपया 
मेने बड़ो बहो मे लिखा हुआ था मेंने छोटा बही में देखा तो 
श्रम हो गया सो क्षमा कर यह आप के पांच सो रुपय हैं और 
जसी कन्या आप को बेसो ही मेरी भी यह कन्या हे यह दो सौ 
रूपया मेरी ओर से इस को देंदे । 

ब्रश्मवयारियों ! आपन देखा कि राजा के संसग मे उस निधन 
श्राह्मग की सेठ के मन में कसी थाक बेठ गई। यदि कोई मनुष्य 
अपना नाता सब राजाओं के राजा महाराजाधिगज़ परक्रह्म 
परमात्मा से जोड़ ले तो अनुमान करलो उसकी धाक केसी 


( १६ ) 


होनी चाहिण इसी लिए. आप से सम्ध्या करवाई जाती है कि 
आप परमात्मा के स्वरूप को अपने में धारणा करें। उसके उच्चगुरों 
के भागों बने | इस वात में आप की भलाई है और न करने 
स आप को ही हानि हें! इस लिए आज से प्रगा करलो कि बिना 
सन्‍्ध्या किए कभी भोजन नहीं करोगे। क्योंकि शरीर को 
पालना हो मनुष्य का धर्म नहीं है पहले आतन्मा को भोजन दो 
फिर शगोर का नम्बर है और सन्यों करना ही आत्मा को 
भोजन देना है। सन्व्या में वठ कर मन्त्रों के पाठ के साथ २ 
उक्षके अर्थों पर खूब विद्ञार करो उन में पापों से व्च रहने के 
उपाय लिख हुए हैं। प्रात। काल की सन्प्या राजि के और 
साथ काल की दिन के पापों को नष्ट कर देतो है । 

यहां पर एक बात में वहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है 
कि बेदिक धर्मानुसार किये हुए पाप अर पुग्य का फल 
अवध्य मिलता है फिर मनु जी ने यह कैसे लिख दिया कि प्रातः 
काल की सन्ध्या राजि और सायंकाल की ।दन के दोष दूर कर 
देता है । इस का अभिप्राय यह हे कि मानलो कि किसो व्यक्ति 
ने दिन में मन बच्चन या काया से कोई ब॒राई की. सायंकाल 
जब वह सल्ध्या में बठेगा तो उस को वह बुराई बुरी तरह से 





+ ऊ> 
१ यम्य च्छायामसत यस्य मत्यु । यजुब दे । 
२ पृव्री संभ्यां जपंस्तिप्रज्नशमेनों व्यपोह्दति। 
पश्चिमांतु समासीनों मलेहस्ति दिया क्रतम । मनु । 


( २० ) 


खटकेगी और परमात्मा को अपने अन्दर का भेद जानने वाला 
समभ कर उस को बड़ी लज्ञा आवेगी फिर वह सच्चे हृदय से 
प्रतिज्ञा कगा कि फिर कभो उस बुराई को न करे इस वृद्धि से 
यह कहा गया है कि सन्ध्या पापों को नष्ट कर देती है इस बात 
को एक कह्पित कथा से स्पष्ट किया जाता हैं।-- 

एक मनुष्य को सन्ध्या करने में बड़ी श्रद्धा थी । वह नित्य 
प्रति सायं प्रातः नदी के किनारे जाकर स्नान करता ओर बड़े 
भक्ति भाव से परमात्मा की उपासना करता था। दुर्भाग्यवश 
उसको चोरी को भी आदत पड़ी हुई थी जो कि बार २ यल् 
करने पर भी नहीं कछूटती थी। जब वह सन्ध्या करने जाता तो 
उसको निःय ही एक बुढ़िया एक काली ओर मंली कुचली 
चादर धोतो हुई मिला करती थी। उस मनुष्य को बड़ा आश्रय 
होता था कि यह बुढ़िया इस चादर को हर रोज़ दो बार 
थोती है फिर भी यह चादर वेसी ही मेली दिखाई देती है इसस 
का न जाने क्या कारण है। एक दिन साहस कर के उसने 
बुढ़िया से पछा कि माई तू क्या काम करती है जिससे 
तेरी चादर पर हर रोज इतना मल चढ़ जाता दे। बढ़िया ने 
कहा बेटा अपना काम करो यह पछ कर क्‍या लोगे मुझ 
अभागिन के कर्मों मे सदा मेल धोना लिखा है । उस के फिर 
अनुरोध करने पर उसने कहा कि में सन्ध्या हैं और यह 
चादर तुम्हारा हृदय है। जब तुम खाय प्रातः भक्तिभाव से 
ईप्रवगराधन करते हो तो मेरा करतंत्य हो जाता दे कि 


' 


८ 


हर) 


तुम्हार हृदय की सब मल छुटा दूं किन्तु तुम ऐसे निर्देयी 
हो कि उसे चोरी की वासनाओं से मेला करके दो बार 
मेंर पर यह ब्रेगार डाल देते हो । बेटा में बढ़िया हूं 
म्ुके तुम्हां” निमित वहुत काम करना पड़ता है क्रपा 
करके या तो मुझे छोड़ दो फिर तुम्हारे मेले मन से मुझे 
कोई लञ्जा न आवेगी ओर यदि मुझे नहीं छोड़ते तो इस 
पापिन चोरी को अन्तिम नमस्ते कह दो जिसमे में तुम्हारी 
ओर भलाई कर सक्‌। उस व्यक्ति के हृदय पर विजली सी 
टूट पड़ी उसको चोरी से इतनी घृणा हो गई कि उसका मल 
नाश ही कर दिया | यह कथा वास्तविक नहीं है किन्तु बड़ी 
शिक्षा-प्रद है इसने आप समभ गए होंगे कि सनन्‍्ध्या करने से 
मनुष्य के पाप केप नए होते हैं। अब मुझे आशा है कि आपके 
मनमें सन्ध्या के प्रति थ्रद्धा उत्पन्न हो गई है; उस आप कभी 
भी न छीड़गे । यह भी याद रखें कि यज्ञोपवरीत धारियों की 
बिरादरों का यह नियम है कि यदि कोई स्न्‍्ध्या नकरे तो 
उस्रको अपने में स निकालकर नीच समभो सो आपस आशा 
की जाती हे कि अपने को ऐस कड़े दराड का भागी कभी भी 
न बनावेंगे । 

ब्रह्म यज्ञ का दूसरा अ ग वेदादि शास्त्रों का पढ़ना है। स्टि 

$ न तिष्ठति तु यः पूबा नोपास्ते यम्तु पश्चिमाम। 

स साधुभिवहिष्कायः सवस्माद द्विजकमंण' ॥ मनु । 


४ अ .॥ 


के आरम्भ में परमात्मा ने अपनो अपार दया से हम जीवों 
के कल्याण के लिए अपनो वेद विद्या का प्रकाश किया था 
उसी विद्या को हमारे ऋषि महपि लोग प्राचीन ससय से 
पढ़त और पढ़ात चले आये हैं। उस विद्या मं मनृष्य जीवन 
को खुखमय बनाने की बड़ी अच्छी विधि बतलाई है । आज- 
कल संसार में वड़ी अशान्ति फ्लो हुई है। लोगों क पास 
बहुत सा रूपया, अच्छे ? मकान, सवारों, भोजन वस्प होन 
पर भो वह अपने जीवन में मिठास अनुभव नहीं कर।' इसका 
कारण यही है के वह लोग वेद विद्या से वंचित हैं। वास्त- 
विक खुख और शान्ति आत्मा मे निवास करत हैं वाह्य ज़गत्‌ 
में नहीं ओर वह आत्मिक जान वेद शातक्नों के पढ़ने से 
मिलता है । 

इस शास्त्रीय ज्ञान के अभाव मे आज संसार मं कोलाहल 
मचा हुआ है। प्रत्यक्र जाति और व्यक्ति की मांग इतनी बढ़ी 
हुई है कि बिना अपन पड़ोसियों को सताए परा हो नहीं हो 
सकतो | चानाक आदमो भोले आदमियों का गून पी रहे हैं 
ओर बलवान निबलों को सता रहे हैं। थह सब इसलिये है 
कि संसार को मनुष्य जीवन के असलो उद्देश्य का पता नहीं, 


दि पु 


१ प्रताप्रसादमारस्दय द्यशान्य शोचता जनान । 
भूमिषप्ठानिव शलस्थ सब प्राज्ञा नु पश्यति॥ 
शे 
। योगदशन व्यास भाष्य । 


हल 


(| २३ ) 
उसकी सब चष्टाण उलभन मे पड़ने की हैं। यदि आप इस 
उलभन से बचकर आत्मिक सुख लाभ करना चाहते हैं ओर 
समय आने पर उस स॒ख का प्रसाद ओरों को भी देना चाहत हैं 
तो आज़ से हो नियम करलो कि वेद ओर शास्त्रों के बचनों का 
नित्य पाठ किया करोगे | यह पुगय पाठ आपके अन्दर अच्छे २ 
भाव उत्पन्न कर देगा जिसने कि आपका चरित्र इतना ऊँचा हो 
जावेगा कि आप संसार के किन्ही विध्व-बाधाओं से न घबरावेगे । 
बड़े २ प्रलोभनों, भय ओर आपत्ति के समय आप न्याय के मार्ग 
पर चट्टान की तरह स्थिर और अटल खड़े रहेंगे । पढ़ाई का 
उ्रेश्य केवल यह नहीं है कि धन ही कमाते रहो, या परीक्षा में 
बहुत नम्बरों से पास होकर बड़ी २ नोकरी लेलो। नौकरी लेना 
कोई दुरी वात नहीं किन्तु नौकरी को ही स्व कुछ समझ लेना 
भारी भूल है । याद रखो मनुष्य जीवन बड़ा दुलेभ है. । इसको 


१ निन्ठन्तु नातानपुणा गदियवा स्तुबन्तु, 
लक्ष्मी गमावशनु गन्द्न वा यथ्टम | 
अग्रव वा मरणमस्तु थुगान्तरें वा, 
न्यास्यात्पथः प्रविचलन्ति पर्द न घारा ॥ भव हरि । 
9 */ जात) 0 ०५ ]))) ॥/0 60 9६ ॥0[ 3) |॥९ 0 ॥|७०॥०, (!?||0 ) 
३ महता पुणयप्रगयेन क्रीलिय करायनोस्त्वया । 
पार दुषखोद्रैभन्‍्तु तर यावन्न सिद्यते ॥ 
। नीतिवचन । 


( २४ ) 
केवल खाने, पीने, सोने में मत बिता देना, यह तो पशु भी कर 
सकते हैं । केवल धम का ज्ञान है जो कि मनुष्य को पशुओझों से 
पृथक्‌ करता है । नहीं तो भोग भोगने में मनुष्य पशुओं से 
कभी भी नहीं जीत सकता | सारांश यह है कि नित्य प्रति वद्‌ 
ओऔर शास्त्रों के विचारों का स्वाध्याय करके अपने विचार अभी 
से ठीक कर लो जिससे कि आपका भाधी जीवन सुखभय हो । 


देवयज्ञ 

ब्रह्ययज्ञ वेयक्तिक कम है । इस से कंवल अपने व्याक की ही 
उन्नति होती है। इसके पीछे देघयश्ञ अर्थात्‌ हवन की बारी है । 
इस यज्न के द्वारा हम राष्ट््‌ या जाति की सेचो करत हैं । क्योंकि 
जिन पदाथों को हम अप्निम डालते हैं उन पर से अपना स्वम्व 
हटा कर सब संसार का अधिकार कर देते हैं। हचन म॑ डाल 
हुए द्रव्य बिना भेद भाव शत्रु मित्र सब को वायु द्वारा प्रात हो 
जाते हैं। इसीलिए अग्नि को संस्कृत में दृव्यवाट भी कहते हैं 
क्योंकि यह हवि को इधर उधर फंला के सब जगह पहुंचा 
देती है । यह यज्ञ भी चेदिकधथम का एक बड़ा अक्ल हे। जब 
पाचीन समय में यहां आय्यों का राज्य था तो प्रत्यक व्यक्ति को 
हवन करना आवश्यक था । उस समय वायु शुद्ध होने से रोग 
नहीं होत थे। समय पर वर्षा होने से अन्न बहुत होता था 


खिल पा 


बजा 


4 न भे सस्‍्तेनो जनपदे न मद्यपो न कदया नानाहितागि्निनॉइवि- 
द्वनू न स्व॒री स्वरिणी कृत: | महाराज अधश्वपति । 


( २५ ) 

घर २ में इतने पशु थे कि घी दूध पर्याप्त मिलता था उससे खूब 
हवन किया जाता था उस समय यज्ञ न करने वाला दण्डनीय 
समभा जाता था । उस समयको स्वरणेयुग कह सकते हैं क्योंकि 
सब संसार के मनुष्य मिल कर परिवार की भाँति रहत थे; 
एक दूसः के सुख दुःख को समान समभते थे। सत्संग द्वारा 
बड़ी २ विद्याओं का प्रचार होता था इसी कारण यह आयजआति 
संसार की धामिक गुरू और राष्ट्रीय नेता समझी जाती थी । 

झाज कल साइंस का युग है जब तक किसी बात पर उस 
की छाप न लगे लोग उस पर कम विश्वांस करते हैं अतः 
आइए यज्ञ के विषय में साइंस की दए्टि स कुछ विचार कर । 

कई लोग हवन को इस वास्त व्यथ समभत हैं कि इस मं 
सी जैसी कीमती चोज़ डाल कर खराब की जाती हैं । उन को 
यह सोचना चाहिए को कंमिस्ट्री ( रसायन शासत्र ) के नियमा- 
नुसार संसार में न तो कोई चीज़ वास्तव मे उत्पन्न होती 
है और न नए ही होती है । हम लोग मोटी बोलीम जिन चीज़ों 
का पेदा होना या नष्ट होना कहते हैं वह केवल रूप या स्थान 
का परिवर्तन है । जब हम कहते हें कि अम्तुक आदमी ने अपना 
घन नष्ट कर दिया तो इस का यह अभिप्राय नहीं है कि उस का 


१. नंदत्तानग्रदायभ्यों यो भुंके स्तन एव सः ॥ भगवदगीता । 
२ एतहेशअसूतस्य सकाशादप्रजन्मन: । म्वे मवे चरित्र शिक्षरन्‌ 
पृथरिया सवमानवा. ॥ 
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धन अब कहीं भी न गहा अपितु इसका यही तात्पय है कि वह 
धन उसके पास न रहकर कहीं ओर चला गया। इसो प्रकार 
अग्नि में डाले हुए पदार्थ नष्ट नहीं हो जाते बल्कि अ्रप्नि द्वारा 
सृच्म होकर वायु में दूर २ फेल जाते हैं और प्राणी मात्र के 
काम में आते हैं। जो चीज़ जितनी स॒च्म होगी उतना ही 
अधिक असर दिखलावेगी इस के लिए कुछ उदाहरण उपयुक्त 
होंगे । 

एक चम्मच थी का यदि चार कटोर दाल में छोंका लगाया 
जाय तो सब दाल बहुत स्वादिए हो जाती है क्योंकि उस अब- 
स्था में घो सूच्म होके दाल के दाने २ में व्यात हो जाता हें 
किन्तु वहो घी यदि ठणडा हो तो एक कटोरे दाल को भी 
सुगंधित न कर सकेगा ! 

संखिया एक ज़हरीली वस्तु हैं उसक खाने स मनुप्य मर 
सकता है किन्तु यदि विधिपृवक टीक मांत्रा में उस खाया जाय तो 
वही संखिया कुष्ठ जैसे रोगों की निर्ठात भी कर सकता है। 
किन्तु जितने संख्िय को खा कर मनुष्य जीवित रह सकता है 
उसी संखिय की यदि हाइडरोजन के साथ मिलकर एक गरस 
जिसका नाम 2५5०770760९वें ॥% 002७॥ है बन जाय तो 
पक फौज की समातति कर सकतो है। इसी प्रकार की गेंस का 
योरोप के महायुद्ध में प्रयोग भी किया गया था इस से यह बात 
भली भांति समझ में आगई होगी कि स्थूल अवस्था में पदांथ 
इतना प्रभाव नहीं रखता जितना कि सूच्माबस्था में । इस से समझ 


( २७ ) 


लेना चाहिए कि हवन में डाला हुआ पदार्थ संसार का कितना 
उपकार करता है क्योंकि इस में तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं;ण्क 
पुश्टिकारक जैसे घी, मेवे चीनी आदि, दूसरे खुगंधिदायक जैसे 
कप र, चन्दन, केसर इत्यादि और तीसरे रोगनाशक जैस चिरा- 
यता गिलोय इत्यादि | यह सब पदार्थ अ्रप्न में पड़कर जो गेल 
उत्पन्न करते हे वह प्राशियों के वास्त अत्यन्त उपयोगी है इस 
लिए जो मनुष्य हवन करता है वह प्राणीमात्र का बड़ा उपकार 
करता है । 

यह देवयज्ञ का केवल छोटा सा रूप दिखलाया गया है। 
इस्त से ऊँचा विचार इस में यह हे कि मनुष्य प्रत्यक्ष खुख की 
अपेक्ता परोक्त सुख का अधिक मान करनां सीखता है । यही 
सच्ची ऑस्तिकता है। अपने द्रव्य को सर्वे साधारण की भलाई 
में लगा कर उस क आत्मा को धर्म का पक्त लेने का अभ्यास हो 
जाता है | फिर वह बड़े २ त्याग भी हंसता ग्वलता कर सकता 
हैं। आप जानते हैं कि “अयन्त इध्म आत्मा “-हत्यादि मन्त्र से 
कई वार आहुति दी जाती है। इस का कारण यह है कि यह 
मन्त्र यज्ञ के वारतविक अभिप्राय का द्योतक है । जब किसी 
जाति या राष्ट्र का बहुत वड़ा काय अटठक रहा हो उस समय 


साधारण बुद्धि के मनुष्य उस काय की सफलता के लिए त्याग 
करने पर उतारू नहीं होते । किन्तु यह मन्त्र ऐसे समय के लिए 


वि 


१ परुंज्षप्रिया हि दवाः प्रत्यक्षद्विप: ॥ शतपथ ब्राह्मण । 


( #ू८ ) 
प्रत्येक प्राणी को यह भावना रखने के लिए उपदेश देता है कि 
हे परोपकार की अप्नि ! सब से पहिले में तरा ईन्‍्धन बनता हूँ 
मुझ से तु खूब बढ़ और फ़िर हम सब को धन धान्य पशु आदि 
से खूब बढ़ा । परोपकार का कितना सुन्दर पाठ है। इस मन्त्र के 
भाव को यदि फ्रयक आय बालक अपने मन में धारण करले तो 
अवश्य इस जाति का बेड़ा पार हो जाय | 


यदि साधारगणा बुद्धि से देखा जाय तो भी हमार वास्ते वायु 
शुद्धि अन्यावश्यक है। हम रात दिन अपने शरीर और एवास 
से अनेक प्रकार का गन्द वायु में मिलाते रहते हैं उसकी नि- 
वृत्ति न करना रोगों को वुलावा देना है। वेदों में जल, वायु, 
अप्ि, आकाशादि को देवता इसलिये कहा है कि हमारा उपकार 
करते रहते हें । इनको अपने शरीर द्वारा गन्दा करके हम इन 
के ऋणो हो जाते हैं उस ऋण को अप्निहोत्र करके उतारना 
हमारा कत्तव्य है यदि ऐसा न कर तो परिशाम अच्छा नहीं 
होता । 


आशा है कि उपरोक्त बातों स यज्ञ अर्थात्‌ हवन की महिमा 
भलीभाँति समझे म॑ आगई होगी । आशा थे कि आप लोग 
यथासम्भव और यथाशक्ति इसको अवश्य किया करेंगे और 
इसके अन्तगत जो खस॒ब्म नाव परमार्थ और परोपकार का है 
उसको अपने आत्मा मे अवष्य धारणा करेंगे। यही मार्ग हे 
जिसमे संसार के वड़े मनुष्यों ने जाति सेवा द्वारा नाम पाया है | 


५ २६ ) 
पितृयज्ञ 


तीसरा यज्ञ पितयन्न है अर्थात्‌ अपने माता, पिता, दादा, 
दादी आदि बड़े मनुष्यों का सत्कार, मान सेवा करना पित यज्ञ 
कहाता है। यह सब को पता है कि माता पिता सन्‍्तान से 
कितना प्र मं कर। हैं उन क वास्ते अनेक प्रकार के कष्ट उठाते 
हैं। माता बच्चे को नो महीने तक पेट में रखती है फिर 
पेदा होने पर उसको अपध्यन्त कट होता है। उसके पालन 
पोषा में रात दिन पक्र कर देती है। उनके लिये अपना सब 
सुख छोड़ देतो है। रात को सर्दियों में बच्चा बिस्तर 
में लघुशंका कर देता है तो माता गोले स्थान में आप हो जाती 
है और बच्च को सूव स्थान पर कर देतों है। घर में कोई 
अच्छी च्रीज़ खाने की आवचे तो उसक्री बच्चों के लिए बचा 
रखती है, आप नहीं खाती । 

इसी प्रकार पिता भो बच्चों को सुखी करन के लिए आप 
अनेक प्रकार के कए सहन करता है रात दिन पणग्श्रिम करके 
घन कमाता है । पराई नौकरी करता है, अफसरों की चापलसी 
करता है भिड़कियां खाता है या दुकानदारी में अत्यन्त परिश्रम 
करता हैं, यह सब कुछ सन्‍तान के लिए करता है। उसको 
केबल दो रोटी चाहिएं किन्तु वंद्द सन्‍तान के लिए मकान बनवाता 
है, बकों में हजारों रुपये जमा करता है, हजारों रुपये खबर कर 
के सनन्‍तान को खुशिक्षित करता है; इससे अनुमान किया जा 
सकता है कि माता पिता का सन्‍्तान के प्रति कितना प्रेम 


( ३० ) 


है । जितना कए वह हमार लिए सहते हैं यदि हम उनकी 
हज़ारों जन्म तक सेवा को तो भी बदला न उतरे! । माता पिता 
अपनो सन्तान से कितना प्र म करते हैं इस बात का प्रा अनु- 
मान आप लोग नहीं लगा सकते इस प्रम॒ का उन्हीं को पता 
लगता है जिन के सन्‍्तान है: फिर भी छोटी २ दो एक कथाओं 
से इस विषय को स्पष्ट किया जाता है । 

एक बुढ़िया का एक बेटा था। वह किसी का्यवश दस 
दिन के लिए बाहिर जाने लगा | चलता हुआ कहने लगा--मात, 
जी आप के लिए क्या लाऊ ? वुढ़िया ने कहा ब्रेटा मुझे एक 
चीज़ का शोक है वही मर लिए लेते आना, वह थह है कि जब 
तुम रोटी खाने लगो तो उनके ऊपर से भड़कर गिरी हुई 
पपड़ी इकदठी करके लेते आना । लड़के को बड़ा आश्रय 
हुआ कि माता जी ने यह क्या चीज़ मांगो। खेग जब गेटी 
पकाता तो उनको खूब करारी सेकता जिस से कि अधिक पपड़ी 
भड़े । सारांश यह कि जब घर को लोटा तो काफो बड़ी पुट- 
लिया रूमाल में वांध कर माता जा के वास्त लाया और घर 
आकर भेंट कर दी। मां ने लेकर सब को कूड़े में फेक दिया । 
बेटा पुछने लगा माता जी ! आप बड़ो विचित्र हैं, मेरे से इतना 
परिश्रम करवाया और फिर पपड़ियों को बेस ही फेंक दिया। 


) यंक्नेशं मातापितरा सहेत सम्भवे नृणाम | 
न तम्य निगक्ृति; शक्‍या कर्त जन्मशनरपि ॥ मन । 


१4. 
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बढ़िया न हंस कर कहा-बेटा इन पपड़ियों से जो काम लेना 
था वह में कभी का ले चुक्की अब इनकी आवश्यकता नहीं 
रही । में जानती थी कि तुम ने कभी रोटो बनाई नहीं हैं कहीं 
कच्ची रोटी ग्वाली तो बीमार हो जाते इसलिए मेने ऐसी 
चीज़ मांगी कि तुम को खूब गोटी संक्रती पड़ें अगर स्वास्थ्य में 
बाधा न पड़े । इस कथा ने माता के हृदय को नंगा कर के आप 
के सामने रख दिया है आप देगख सकते हैं कि माता को संसार 
में अपनी सनन्‍्तान के खुख के समान कोई भो पदार्थ प्रिय नहीं 
हे। आत्मत्याग का इससे बढ़ कर कोई उदाहरग मिल ही 
नहीं सकता | एक और कथा सुनिय-- 

एक जवान लड़का पतंग उड़ाने का शोकोन था। वह दोप- 
हर के समय मलेरिया के दिनों में धरप में खड़ा हो कर पतंग 
उड़ाने लगा | डलक बाप ने मना किया कि बेटा धप लगेगी तो 
बुखार हो जावेगा अब पतंग मत उड़ाओ। लड़के ने कुछ पर- 
वाह न की । बढ़ें बाप को बहुत दुष्ख हुआ, बह बेटे के कष्ट को 
सहन नहीं कर सका । अन्त में टस को एक युति स॒फरी । अपने 
पोते को गोद में लकर वह भी धप में खड़ा हो गया ओर पतंग 
का तमाशा दिखलाने लगा, जब लड़के ने छोटे से बच्चे को धप में 
देग्या तो ड्सको उतना ही दुःख होने लगा जितना कि उस के बढ़ें 
बाप को था। कहने लगा पिता जी ! इस छोटे बालक को धप 
लगती है इस जल्‍दी भोतर ले जाओ । बाप ने कहा मर बच्चे को 
भो तो बहुत हेर से धूप लग रही है इसका भुझे इतना ही दुःख 


( २५ ) 

हे जितना तुम को अब होने लगा है। इस बात ने मौजयान 
लड़के को प्रभावित कर दिया ओर वह पतंग छोड़ कर भीतर 
चला गया | बात यह है कि जितना ध्यान माता पिता को अपनी 
संतान का होता है उतना वह स्वयं अपना भी नहीं रख सकते । 
इस निसस्‍्वार्थ सबा का बदला तो नहीं दे सकते किन्तु फिर भी 
जितना आप से हो सर्के उनकी संबा करनी चाहिए । उनकी 
आज्ञा के बिना कोई काम न करो । प्रातः साथं उन को नमस्ते 
कहो । उनको अच्छे ग्रासन पर बेठाओ आप नीचा आसन लो। 
जो कोई चीज़ बाजार से लाओ उनके सामने रख दो अपने आप 
पहिले खाना आरम्भ मत करो । उनकी बात का बड़ी नप्नता से 
उत्तर दो । जब आप कमाने लग जाब॑ और आप की स््री घर में 
आजावे तब भी मां बाप का प्राधान्य घर म॑ रखो | जब भोजन 
बनने लगे पहिले उनस पछना चाहिए कि आज क्या चीज़ खाने 
की इच्छा है । जो कमा कर लावे वह सीधा स्त्री के हाथ में न 
दे बल्कि पढिले माता जो को दें फिर वह आप की स्त्री को दे 
दंगी इस से उसका मान बढ़ेगा और अपने अन्तःकरण मे सुख 
झोर संतोष का अनुभव करंगी। आपको रात दिन आशीर्वाद 
देगी, आप का ग्रहस्थ एक प्रकार का स्वग हो जावेगा । 

माता पिता के अतिरिक्त पितर ओर भी हैं । अपने सम्बन्धिओं 
में जो २ बड़े पुरुष या स्त्री हैं वह भी पितू नाम से पुकार जात 
हैं उनकी भी यथायोग्य सेवा करना, सत्कार करना आपका धर्म 
है। ऐसा करने से आप गली मुहह्ले में सब के मन में चढ़ 


( ४3३ ) 


जावेगे और आप की कीति फेलेगी । सब कहेंगे कि यह बड़ा 
खुपुत्र है ऐसी संतान जिसके घर हो वह धन्य है | इसी प्रकार 
अपने गुरु भी पितर कहाते हैं वह भी आप को बड़े परिश्रम स 
घिदृया दान देत हैं | घास्तव में गुरु ही मनुष्य को योग्य बनाता 
है अतः उसका मान करना और सेवा करना बड़ा भारी धर्म 
ओर खुख का कारण है । 

प्राचीन समय में जब कि वेदों का खूब प्रचार था लोग 
बड़े पितभक्त थे। महाराज रामचन्द्र जी ने पिता और सौतली 
माँ के कहने पर राजपाट छोड़कर चोद॒ह वर्ष तक जंगल में 
अनेक कऐ्ठों का सामना किया। श्रवण कुमार अपने बूढ़े माता 
पिता को बँहगी में बिठाण फिरा करता था और उनके सनन्‍्तोष 
में ही अपने जीवन को सफल समभता था। भीष्म पितामह 
ने पिता के लिए सारी आयु ब्रह्मचारी रहने ओर राज्य खुख 
को छोड़ने का प्रण करके पराए अन्न पर निर्वाह किया। महा- 
राज दिलीप चक्रवती राजा होने पर भा पली सहित महा- 
राज बशिष्ठ के आश्रम में गण. और साधारण ब्रह्मचारियों की 
तरह उनकी गो की संघा की । गुरुओं का मान करने के कारण 
यंह राजे खंसार में अब भी प्रसिद्ध हैं क्योंकि जब वह वेद 
पाठी विद्वान ब्रोह्मणों का सत्कार करते थे तो चह उनको ऐसा 
उपदेश देत थे कि उनके राज्य में कोई भी विन्न बाधा न 
हो, प्रज्ञा मं धर्म ही धर्म का व्यवहार था। उस समय का 
संसार सुख का घर बना हुआ था। इसका मुख्य कारण यही 


( ३४ ) 
था कि माता पिता, विद्वान संन्यासियों ओर तपस्थियों का खूत्र 
मान था वह लोग रात दिन प्रजा का हित चिंतन करत थे। 
जब यह परिपाटी नष्ट होगई तो भारतवर्ष में दःख बढ़ गए 
क्योंकि जहां पर बड़ों का मान न हो वहां पर दुःख ही हुआ 
करता हैं । आप बड़े समभदार हैं, वेदिक धर्म का तत्व आप 
ने समझ लिया होगा अतः आशा की जाती दे कि अपने 
जोवन को वेदिक धर्म के नियमों में ढाल कर पितभक और 
गुरुभक्त वनेंगे जिससे अपना और पराया सुख बढ़ा सके । 
इस सम्बन्ध में एक्र बात की ओर से बहुत सावधान रहने 
की आवश्यकता हे । बहुत से पाखण्डोीं लोग पितृसवा के नाम 
से भोले लोगों को कुछ का कुछ बहकाया करते हैं । वह 
सूब समभत हैं कि जीवित माँ बाप की सेवा करने से उन 
धूर्तों की मुझठी गरम नहीं होती इसलिए पितर का अथ 
उन्होंने मर हुए माँ वाप बतलाया हुआ हे और कहते 
हैं कि माँ बाप का नाम लेकर हमको भोजन, वस्त्र, दान, 
दक्तिणा दोगें तो आपके माता पिताया दादा को जोकि मर 
चुके हैं. पहुच जायगा। इस प्रकार चकमा देकर यह लोग 
हिन्दुओं को अनेक प्रकार से ठगते हैं। उनको भी यह सोदा 
कुछ सस्ता पड़ता है। क्‍योंकि जीवित माँ बाप की तो रात 


३ अपूज्या यत्र पूज्यन्त पूज्यानां च व्यतिक्रम: | 
त्रीणि तत्र प्रवनेन्त दुर्मिक्ष मरणं भयम्‌ ॥ मनु । 


( ३५ ) 


दिन सेवा कं तब कहीं धर्म का पालन होगा किन्तु मरे हुए के 
लिये वर्ष में एक दिन ही टंटा करना होता है इसलिए लोग 
अधिकतर इस ओर झुक गये। जीते हुए माँ बाप की खूब 


३ विद 


दुर्गंति करने ओर मरने के पीछे उनके नाम पर खूब घन 
लुटाने लगे । और लोगों ने यह अनर्थ देखकर खूब मखोल 
उड़ाया और कहने लगे कि 'जीत बाप से दंगम दंगा मरे बधप 
पहुं चाए गंगा ।' इस मूर्खता को जानकर आप अवश्य सचेत 
होगय होंगे क्योंकि आपने बेंदिक धर्म का सिद्धान्त जान ही 
लिया है कि जीव मरने के पीछे अपने पाप पुण्य के अन॒- 
सार दूसर शरीर में चला जाता है फिर उसका पहिले परिवार 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता है, उस अवस्था में उनके लिए 
भोजन वस््रादि की फ़िकर करना व्यर्थ है और इन पेटाथी' 
लोगों की चलाई हुईं पोपलीला है । यह लोग आप माल 

उड़ात हैं और आपके माता पिता को आपकी सेंचा से वंचित 
रखना चाहत हैं इसलिए इनके जाल में न आप फेँसना ओर न 
क्रिसी और को फँसने देना । पित्‌ ऋण से सुक्त होने का वही 

वेदों के उपाय है जो हमने ऊपर बताया था उसी को प्रहग कर 

के खुख प्रात्त होगा। 


बलिवेश्वदेव यज्न 


चौथा यज्ञ वलि कर्म है। उसका बड़ा सुन्दर अभ्िप्राय है 
कि आप जो कमाते हैं उसमे केवल आपका ही भाग नहीं है 


( ३६ ) 


किन्तु औरों का भी अधिकार है । उनको उनका भाग 
दिये बिना कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोग केवल 
अपने ही लिए कमाते और खाते हैं वह बड़े स्वाथी और पापी 
हैं'। संसार में सेंकड़ों अपाहज रोगी, अमाथ और निधन हैं । 
बह भी मनुष्य के नाते से हमारे भाई ही हैं। परमात्मा के वे 
ऐस ही पुत्र हैं जैसे हम | हम और वह इस संसार रूपी परि- 
वार के सभासद्‌ हैं इस अवस्था में यदि हम दिन में कई बार 
डट कर भोजन करे, फेशन पर रुपया ल्लुटात रहें, तमाशों में 
खुब जेब खाली कर दें ओर वे हमारे भाई भरे प्यासे, बेघर 

सदी में ठिठरत रहें तो हमारा जीना और कमाना थिक्कार है । 
परमात्मा हमारे राग रंग के बीच में इनकी दुदेशा को देखकर 
क्या कहेगा इसलिय सार्वजनिक सेवा को कायों में धन 
लगाना बलिवेश्वरेव यज्ञ कहलाता है । कुएँ, तालाब, 
धर्मशाला, सड़क आदि बनवाना इसी के अन्तगंत है। इन 
कार्यों से अनेक जीवों को अत्यन्त सुख प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार अनाथ बच्चों के पालन पोषणा का प्रबन्ध करना, रोगी 
मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाना, मोहताज 
अपाहज और बूढ़े मनुष्यों की रक्ता करमा । भूकम्प, अतिदृष्टि 


इसीनीत>?ण ना 


१ केवलाघधो भवति केवलादी । यनज्नशिष्टाशिनः सन्‍्तों मुच्यन्ते 
सर्वकिल्विष. । भुजते ते त्वत्र पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
भग्वठगीता । 


( ३७ ) 


दुर्भिक्षादि संकटों में प्रजा की सहायता करना, वेद्किधर्मान- 
यायी के लिए इतना ही आवष्यक है जितना कि अपना पेट 
भरना । 
वदिक धर्म केवल मनुष्यों की सहायता ही नहीं सिखाता अपितु 
पशु पत्तियों को भी मित्र की दृष्टि से देखने का उपदेश करता है । 
इस लिए पशुओं पर दया रखना भी बेदिक धर्म का एक अंग 
है। पशु पत्ती जंगल को छोड़ कर मनुष्य का आश्रय ले रहे हैं; 
उनका अ्रधिकार भी हमारे नित्य प्रति के भोजन में है। अ्रतः 
कुत्ता, बिल्ली, कौवा आदि को भी अपने भोजन में से कुछ भाग 
निकाल कर देना होता है | इन सब बातों को बलिवेश्वदेव यज्ञ 
के नाम से पुकारा जाता है । यदि हम इस यज्ञ को करते रहे 
तो यह मनुप्य समाज बहुत ही खुखी हो जाबे । कोई भी जीव 
दुखी दिखाई न दे। संसार से स्वार्थ का नाश हो कर परमार्थ 
ही दिखाई दे । 
यहां पर भो एक सावधानी की आवश्यकता है। अनधिकारी 
को दिया हुआ दान देन ओर लेन वाले दोनों का सत्यानाश कर 
देता है । हम लोगों की बे समभी से भारतवष भिखारियों से 
भर गया है। इस्त में लाखों आदमी हुई कई मुसरंडे हैं जो 
कुछ भी काम नहीं करत और केवल भीख मांग कर ही खाते 
हैं। मुफ्त का खा कर उनको अनेक प्रकार के पाप समते हैं 


$ मित्रस्थ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष॑ताम। यजुरवेद । 


( रैे८ ) 
ओर वह लोग घृशित से घ्ृणित पाप करते रहते हैं । ऐसे मनुष्यों 
को दान देना बड़ा भारी पाप है। भारतवर्ष इसो प्रकार के दानके 
कारण दिन प्रति दिन गिग्ता जा रहा है। कुपात्न को दान देने में 
आप अपना हृदय पत्थर का बना लो और उनकी बनावटी बातों 
पर कुछ भा विश्वास न करो । यह लोग सब दान उड़ा ले जाते 
हैं ओर वास्तविक अधिकारी भखे मरते हैं वह पाप भी हमारे 
ही सिर पर हैं। इसलिए बहुत सोच समभ कर सुपाषों को 
दान देने से ही श्राप बलिबेश्चदेव यज्ञ का फल लाभ कर सकेंगे । 
आप से पूणे आशा है कि आप दोन दुखियों को सहायता देंने में 
कभी भी पीछा न दिखावेंगे ओर पाखगडो लोग आप के द्वार से 
एक कोड़ी भी प्रात न कर सकगे । 
अतिथियज्ञ 

वंदिक धर्म का एक और सोन्‍्द्य हे जो कि किसी और 
समाज में ढू ढने से भी नहीं मिलेगा । वह यह कि इस धर्म के 
अनुसार जितने भी अनुभव शील, धामिक, विद्यान और सदा- 
चारी पुरुष हैं वह किखो घर के न रह कर सारे समाज के पुरुष 
हो जाते हें। उनका काय ही सब मनुप्यों की भलाई के लिए जहां 
तहाँ घूमते रहना है । वह अचानक किसी ग्रहस्थों के यहां आ। 
निकलते हैं । उस अवस्था में उनकी जितनी भी सेवा हम लोग 
कर सके थोड़ी है । ऐस अवसरों को हमें बड़े चाव के साथ 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । उनकी सेवा करने से हम मनुष्य मात्र 
के शान ओर धम की वद्धि करते हैं क्‍योंकि वह लोग ज्ञान और 


( रे ) 


धर्म के कोष हैं जितने वह सुखी और संतुए रहेंगे, संसार का 
अधिक उपकार करेंगे । उनकी वा के अतिरिक उनके उपदेशों 
को भी वड़े ध्यान खुन कर आचरणा में लाना चाहिए इस 
प्रकार के महात्माओं की संचा को अतिथि यज्ञ कहदत हैं | ऐसा 
करने से धर्म और विद्या की वृद्धि होऋर संसार में आनन्द 
बढ़ता है । 

इस यज्ञ के अन्तगंत अन्य बिहानों की सवा करना भी है । 
जिन लोगों ने स्वाध्याय और मनन करके विद्या के किसी ज्ेत्र में 
विशेष उन्नति की है या नए. २ आविष्कार किए हैं वह हमार 
मान ओर श्रद्धा के पात्र हें । ऐस महानभावों को बुला कर उन 
के व्याख्यान कराने चाहिएँ । उनके सत्संग से लाभ उठाना चाहिए 
आर उनको रची हुई पुस्तक खरीदनी ओर पढ़नी चाहिएँ | उन 
को देख कर आप के मन में भी उन जेसा बनने की भावना 
उत्पन्न होगी इसी को ऋषितपंणश भी कहते हैं । प्राचीन समय में 
बड़ी २ ज्ञान गोष्ठी हुआ करती थीं, उस समय बड़े २ विद्वान 
इकट्ठे होकर ज्ञान के अनेक तत्वों पर विचार करते थे। इसी 
तरह से बड़े २ शास्त्रों का निर्माण हुआ हे। इस समय म॑ भी 
विद्या सम्बन्धी अनेक सभाएँ अपने अधिवेशनों में दूर २ से 
विठानों को एकत्रित करती हैं ओर घनादि से उनकी खूब सवा 
करती हैं । विद्या के प्रचार का और ज्ञान वृद्धि का यह बहुत 
सुन्दर उपाय है। अभी अमेरिका ने भारतवर्ष से वेदिकधम के 
घुरंधर विद्वान श्री पंडित अयोध्याप्रसादजी को वुलाया हुआ 


( ४० ) 


है। एक धर्ष से वह वहां खूब धर्म प्रचार कर रहे हैं और 
सेंकड़ों अमेरीकनों को वेदों और ऋषि द्यानन्द का भक्त बना 
खुके हैं । इसी प्रकार कविसप्राट श्री रबीन्डनाथ ठाकुर को प्राय: 
सभी देशों ने बुलाऋर उन की प्रजा को है। सर ज़गदीशचन्द 
बंखु ने वनस्पति शास्त्र मं इतनी उन्नति की है कि सारा संसार 
इस विद्या में उनको गुरु मानने लग गया हे। उनको भी सभ्य 
देशों में अपूर्व सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐस लोगों की प्रतिष्ठा 
करना, सेवा करना ओर सत्संग से लाभ उठाना ही अतिथि यश्ष 
आर ऋषितपंण है । इसके करने से हमारा ही लाभ और न 
करने से हमारी हो हानि हे । आप इस बात का पूरा ध्यान रखा 
करे कि आप जो भी घमम काय करते हैं वह अपनी उन्नति के 
लिए करत हैं, किसी पर उसका अहसान नहीं है। जिसकी आप 
सेवा करते हैं या ज्ञिसका उपकार करते हैं उस को साधन मात्र 
यनाते हैं । 

प्यारे ब्रह्मचारियों ! आपने देख लिया कि घेदिक थम के अनुसार 
मनृष्यजीवन ही एक प्रकार का यज्ञ है। यश्ञोपवीत धारण करके 
आपने उस यश्षमय जीबन को व्यतीत करने की प्रतिश कर ली 
है । इन यज्ञों के करने से ही आप के पित देव ओर ऋषि ऋण 
उत्तरत हैं। ऋण शब्द ही इस बात की ओर संकेत करता है कि 
इन का करना अनिवाय है। जिस प्रकार करजा न चुकाने वाला 
राज्य सभा द्वारा द्‌रडनीय होता है चेसे ही इस यज्ञों को न करने 
घाला परमात्मा द्वारा दगड को प्राप्त होता है । माता, पिता, गुरु, 
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बिठानों की सेवा करने और योग्य संतान पंदा करने से पितऋगा 
चुकता है। नित्य प्रति हवन करने से देवऋण ओर विद्या की 
वृद्धि करने, अतिथि सवा करने और स्वयं स्वाध्याय करने से 
ऋषिऋण से मुक्ति होती है। अतः आपका कत्त व्य है कि इन 
ऋतणगों को भली भाँति चुका कर अपने यशोपवीत को सफल 
करो । अब इस यश्ोपवीनत के सम्बन्ध में आश्रमधर्म की मर्यादा 
बतलाई जाती है । 





ब्रह्मचय्य 


बेदिकिधर्म के अनुसार मनुष्य की आयु का माध्यम १०० वर्ष 
होनो चाहिए अर्थात्‌ कोई मनुष्य १२०० से कम आयु में मर गया 
और कोई अधिक जी गया सब को बराबर आयु बांटने से सब 
के हिस्से में १०० बष आने चाहिये। इस आयु के चार भाग 
किये गए हैं । प्रग्यक भाग में मनुष्य के कत्त्य भिन्न २ हैं । सब 
से पहिले भाग को ब्रह्मचय आश्रम कहते हैं । वह मनुष्य को 
कम से कम २५ वष तक रखना चाहिए । अर्थात्‌ २५ वर्ष की 
आथु तक आप को चाहिए कि गुरु के आधीन हो कर तपस्या 
का जीवन व्यतीत करं। विवाह न को ओर अपने मन, वाणी 
झोगर आत्मा को शुद्ध रखें । 

यह आश्रम आप के लिए, प्रत्येक प्रकार की उन्नति का है । इस 
में विद्या खूब पढ़नी चाहिए और आगे आने वाले जीवन संग्राम 
के वास्त प्री तय्यारी कर लेनी चाहिए | याद रखो यह आश्रम, 
मनुष्य जीवन रूपी भवन की नींव है । आपका भावी जीवन इसी 
की सफलता और निष्फलता पर॑ निर्भर है । इस में आप को 
अवसर है कि अपने अन्दर अच्छु २ गुणों का कोष एकत्र 
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करले ओर वीय रक्षा द्वारा अपने शरीर और आत्मा को बलवान्‌ 
बनाले | यदि आप अपने इस आश्रम को टीक निबाहने में सफल 
हो गए तो मान लो आपने बड़ी भारी लड़ाई ज्ञीत ली। अह्मचय 
द्वारा संसार में हमाः पृवजों ने बड़े २ कार्य कर डाले हैं। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती को यदि संसार के सामने अकेले खड़ा होने 
ओर उसकी विचार धारा को मोड़ने का साहस हुआ तो केवल 
अपने ब्रह्मचय के बल पर । भीष्म पितामह यदि झत्यु शय्या पर 
पड़े हुए भी धर्मोपरेश दे सके तो केवल ब्रह्मचय के प्रताप से, 
ओर राम ओर लच्मण बे घर होते हुए भी रांवग जैस बलवान 
राक्षस पर विजय प्राप्त कर सके तो वह भी ब्रह्मचये की ही 
महिमा थी | आपके मन मे इन महानुभावों के चरिज्न पढ़ कर 
यह भावना अवश्य उठनो चांहिए कि आप भी इन में से किसी 
एक के समान बन कर संसार में कुछ कर के दिखावें। यह 
भावना बड़ी पवित्र है ओर आपकी नसों मे नवीन रक्त का संचार 
है अतः वसा बन जाना कोई अल्लम्भव बात नहीं है । किन्तु 
बिना ठीक साधन के कोई छोटा सा भी काय सिद्ध नहीं होता 
बड़े का तो कहना ही क्या है । सो यदि आप के मन में सचमुच 
एक उच्च व्यक्ति बनने की उमंग है तो हम भी आवकी सहायता 


१ सत्य रताना सतत ढान्तानामूभ्वरेतसाम्‌ । 
श्रह्मयचय दहेद्राजन्सवेपापान्युपासितम्‌ ॥ महाभारत । 


२ ब्रह्मचर्येश तपसा देबा मृत्युमुपाप्त । अथबेदेद । 
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करने में तत्पर रहेंगे। जो बातें हमने शास्त्रों के पढ़ने और 
अपने अनुभव से ब्रह्मचये के अनुकूल और प्रतिकल देखी हैं 
उनकी ओर आपका ध्यान आकबित कर देत हैं । उन को काय 
में लाना आपका काम है। और जब आप उन बातों को भ्रच्छी 
तरह से समझ लेंगे तो अवश्य साधन में लावेगे यह एक शअ्रनि- 
वाय नियम है। संसार में प्रत्यक पाप और दुःख अज्ञान से आता 
है' अतः शान ही सब सुखों का मुल है । जब दो बालक एक ही 
खिन्ौने पर रगड़ रहे होते हैं तो दोनों उस पर अपना अधि- 
कार मानते हैं जब उन में से एक को अपनी भूल का पता लग 
जाता है तो तुरन्त खिलौने को बिना संकोच हाथ से छोड़ देता 
है | इसी प्रकार एक चोर तभी तक चोरी करता है जब तक कि 
उसे यह पक्र नफे का सोदा लगता है। किन्तु यदि उसे यह पता 
हो जावे कि इस चोरी के क्णिक लाभ से उस का आत्मा मलीन 
हो रहा हे तो वह तत्काल चोरी का त्याग कर देता है जैसा कि 
महर्षि बाल्मीकि ने किया था। उस ही भाग के जीवन की हानि 
आर तपोमय जीवन के लाभ समभने से मनुष्य तपस्वी बनने में 
संकोच नहीं करता । तप हो ब्ह्मचारी का भूषण है| विद्या और 
आराम एक साथ नहीं रहते बिक भोग में फंस हुए मनुष्य को 


१ अबविया ज्षत्रमुत्त*षाम प्रसुप्ततनु विच्छिन्नोदाराणाम । 
योगदशेन । 
२ सुखार्थिनः कुता विद्य। विद्यार्थन: कुतः सुख । 
मुखाथी' चेत्यजेद्िया, विद्यर्थी चेत्यजेत्सुखम्‌ ॥ नीति शास्त्र । 
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कोई भो अच्छी वस्तु प्राप्त नहीं होती । ' 

ब्रह्मचारी शब्द दो शच्दोंसे मिलकर बना है। एक “वहा' 
जिस का श्रथ परमात्मा, देद और अन्न है। दूसरा 'खर' है 
जिसका अर्थ आचरण करना ओऔर खाना है। अतः ब्रह्मचर्य 
शब्द का अथ हुआ वेदालुकूल आचरण करना या परमात्मा के 
नियमानुकूल जीवन व्यतीत करना और श्रश्न को उन्हीं नियमों 
के आधीन होकर खाना । इसलिए आप में से जिन का भोजन 
और आचरण वेद्‌ आर परमात्मा के नियमानुकल है वह सच्चे 
ब्रह्मचारी हैं। भोजन और आचरण के कुछ नियम बताये ज्ञाते 
हैं जिनके पालने से आप अपने वीर्ण की रक्ता कर सकेंगे। 

मनुष्य जो कुछ खाता है उस का शरीर के अन्दर संस्कार 
होते २ एक प्रकार का रस बनता है जो कि सा शरीर में बल. 
पराक्रम और तेज्ञ देता है। मन में उत्साह और उमंग पैदा करता 
है, आत्मा को बल देता है। उस के कारण चेहरे पर वह 
सौन्द्य्य आता है कि हजारों रुपये के शौकीनी के सामान से 
भी नहीं आ सकता । उसका नाम वीय॑ है। उसकी रक्षा करना 
मानों अपनी रक्ता करना है। डाक्टरों क। कथन है कि एक 
सोला बीये आधे सेर रक्त के बराबर होता है। जिस के शरोर 

) नाश्रान्ताय भद्रमस्ति ॥ चेद्‌ वाक्य । 

अथकामेष्वसक्लानां धर्मज्ञानं विधीय्ते | 
दम जिज्ञासमानान प्रमाणं परम श्रुति. ॥ मनु ' 
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से एक तोला वीय नष्ट हो गया तो मान लो कि उसने आधा 
सेर खून नट कर दिया । जिसका वीय सुर्राक्षत होता है उसको 
स्मरण शकि बलवान होनेसे वह बहुत जल्दी विद्वान होजाता है और 
आपत्ति के पहाड़ टूट पड़ने पर भी आनन्द मे रहता है। एक 
तरह से वोय शरोर का राजा है। जिस आदमी के गाल पिचक 
गये हों, आंखें धँस गई हों . मन में किसी प्रकार का उत्साह न 
हो तो जान लो कि उसका वोय नए हो गप्रा हे। बीये दो 
प्रकार से नष्ठ होता है एक इच्छा ते, दूस! अनिच्छा से भी; सो 
दोनों हो प्रकार के नाश को रोकना चाहिए जिस से ऊध्चे रता 
कहला सके । ऊध्वेत्ता बनने के लिए निम्न उपायों की 
आवश्यकता हे । 


आठ प्रकार के मेथुन का त्याग 


ब्रह्मचर्याश्रम में श्री और पुरुष आपस में क्रिसो प्रकार का 
मेल जोल न रखें। उनका याद आना, उनके विषय में बात-चीत 
करना, उन से हँसी-मलोौल करना, उन की ओर ध्यान पूर्बक 
देखना, उन से एकानत में बात-चीत करना, उन से मेल-जोल 
का विचार करना या समागम करना ब्रह्मचय को नष्ठ करता है । 
इस लिए इन बातों से बहुत बचने की आवश्यकता है | यह बात 


4 स्मरण कीौतन केलिः ग्रच्षणं गुह्मभाषणम । 
संकल्पो5भ्यवसायश्च कियानिवृत्तिरेव च । 
एतन्मेधुनमष्टांग प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
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स्पष्ट ही है कि जिन विचारों से अपने मन में किसी प्रकार की 
विषय वासना की उत्पक्ति होती हो उन विचारों को मन में आने 
ही नहीं देना चाहिय। आदमी के विचार ही उसको बुरे या 
भले आवरण की ओर ले जाते हैं. इसलिय विचार-शुद्धि वीये 
रक्ता का बड़ा साथन है। आप इस बात को सोच कि जो 
लड़के ख्री-पुरुषों के गनदे प्रेम के किस्से कहानी खुनते या पढ़ते 
हैं या सिनेमाओं मे जाकर वुर बुर दृष्य ठेखते हैं वे अपने 
विचारों को कंत शुद्ध रख सकेगे | ऐस तमाशों में ही इनके 
मन में एक प्रकार का ज़हर मिल जाता हैं; जो कि उनके वीय 
को नष्ट कर देता है। बहुत से घरों में नंगी स्त्रियों की तस्वीरें 
लगी गहती हैं यह बच्चों के लिये बहुत हानिकारक हैं । ऐसी 
तस्वीरों को कभी मत देखों ओर उनको उतार कर फाड़ डालो 
ऐसे ही कुत्ते, विज्ली. घोड़े आदि पशुओं को आपस में मेथुन 
करते कभी मत देखो, ऐसा करने से भी मन में क्ञोभ उत्पन्न द्वोता 
है और फिर स्वप्न में बीय नए होने की सम्भावना हो जाती है । 
सारांश यह है कि ब्रह्मचय काल में अपने मन को विषय वासना क 
विचारों से बिलकुल दूर रखो । विचारों में गन्दगी आने देना 
मानों अपने वीय को जान बुझकर नए्ट करना हैं । 
विचारों को पविश्न रखने का एक उपाय यद्द भी है कि अपना 
4 यनन्‍्मनसा ध्यायति तद्बाचा वदति, यद्वाचा बर्दात तत्कमैणा करोति, 
यत्कमणा कसेति तदभिसम्पद्यते । 


( '४ने ) 


लक्ष्य बहुत ऊंचा रखो और इस की ओर से चित्त को डांवाडोल 
मत होने दो। बड़े २ मनुष्यों के जीवन चरित्र अवश्य पढ़ो 
आर उनके जीवन की अच्छी बातें प्रहण कगो । आँख मीच 
कर उनकी सभी बात॑ लेलेना भी अच्छा नहीं होता क्योंकि 
बहुधा देखा गया है कि महापुरुषों में भी अच्छे गुणों के साथ 
किसी २ दोष का मिश्रण होता है। 


उपस्थेन्द्रिय का संयम 

मत्रेल्खदिय को सिवाय मलमन्र त्यागने के समय के कभी मत 
कुओ । उस्र को स्नान के समय ठरणाडे पानी से खब थोना भी 
चाहिए और रात दिन लंगोट बाँधे ग्हना चाहिए । लंगोट 
पतले कपड़े का हो तो अच्छा है । बिना लंगोट के एक क्षण भी 
न रहना चाहिए क्योंकि अण्डकोष और मत्रेन्द्रिय खुले रहने 
से नसे कमज़ोर पड़ जाती हैं और अनेक दोष उत्पन्न होते हैं । 
लंगोट से शरीर चुस्त ओर फुरतीला रहता है। इस प्रकार के 
आसन पर या सवारी पर न बठो जिस से कि इन्द्रिय पर दवाब 
पड़े । सारांश यह है कि इस को सब प्रकार की उत जनाओं से 
सुरक्षित रखो । 


सात्विक भोजन 
भोजन का ब्रह्मचय से घनिष्ठ सम्बन्ध है। लाल मिचे, खटाई, 
अधिक मसाले, प्याज़, लहसन, मांस, अण्डं, चाय सिगरट 
शराय आदि का सेवन श्रद्माचारी को कभी भी नहीं करना चादिए । 


( ४ ) 


इन के सेवन से शरीर में थीयें नहीं रह सकता क्योंकि यह 
पदार्थ उत्त ज़ना पेदा करते हैं ओर किसी न किसी प्रकार 
उसको ज्ञीण कर देते हैं | इनको छोड़ कर घी. दूध, मीठा, 
फल, और अन्न को ही छाना चाहिए । रात को सोते समय 
गर्म दूध मत पिश्रो बल्कि सोने से कम से कम दो घगणटे पहिले 
भोजन करलो और दूध भी पहिले ही पीलो | सोते समय दृध 
पीने से स्वप्न दोष हो जाया करता है । अधिक भोजन करना 
भी हानिकारक है। भूख दो प्रकार की होती है एक श्रांख की, 
और दूसरी आंत को | जब कोई चीज़ सामने आ जाती दै या 
किसी को खाते देख कर आप के मन में भी खाने की इच्छा 
उत्पन्न हो जाती है वह असली भूख नहीं है बल्कि दिखावे की 
है । इस प्रकार की प्र रणा स खाया हुआ भोजन शरीर में जाकर 
बहुत हानि करता दे और बहुत से रोगों का कारण बनता है। 
आंत की भूख वद्द है जो कि अन्दर से लगतो है । उस समय 
किया हुआ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है और शरीरम ओषधि 
की तरह से बलवीय की वृद्धि करता है। आँख की भूख पर 
भोजन करने वालों को किसी चीज़ में स्वाद ही नहीं आ सकता, 
बह चटोरे हो जाते हैं और भोजन के असली उद्देश्य को भूलकर 
जिहा के स्वाद को पुख्य समभत हैं। ऐसे लड़के कभी 
भी अपने वीय की रक्षा नहीं कर सकेंगे; अ्रतः सुख 


की इच्छा रखने वाले अपने भोजन को बहुत नियमित 
कम दे । 


( ४० ) 


गाढ़ निद्रा 

ब्रद्मचारी को अपनो नींद पर अधिकार होना चाहिये अ्रर्थात 
उसकी नींद उसके वश में रहे | अच्छी नींद वह है जिसमें 
मनुष्य को खुख दुःख का कुछ भी शान न रहे | वह नींद छः या 
सात घण्टे से अविक नहीं आसकती । इससे अधिक समय 
तक बिस्तरे पर पड़े रहने वालों को अच्छी नींद का स्वाद कभी 
नहीं आ सकता | वह इधर उधर करवरट बदलते रहते हैं अंर 
कभी जाग जाते हैं, कभी सुपने देखते हैं. कभी आलस्य की 
मरती में पड़ रहते हैं। इस अवस्था में वीय नष्ट हो जाया 
करता है | इसलिये अच्छी नींद लेने के लिए दिन मे कभो भी 
न सोना याहिये | रात को भी जागते हुए विस्तरे पर मत पड़े 
रहो, यदि नींद खुल गई है तो उठ कर अपना नित्य कर्म करने 
लग जाओ । सोत समय परमात्मा का ध्यान करके मन की शुद्धि 
के लिये शिव संकल्प वाल मन्त्रों का अथ सहित जाप करके 
लेट जाओ और ऐसा समभो कि आप कुछ समय के लिये 
अपनी माता जी की गोद मे लेट गये हैं | कोई कुचे।॥ उस समय 


न करो | 
कम शीलता 
वी रच्ता के लिए यह भा आवश्यक हे कि मन को सदा 


काम में लगाए रखो, निकम्मे रहने से ही पाप सभा करता है । 


..._$ कुबन्नेवेद्र कर्मांशि जिजाविषेच्छतंसमाः । यजुरबेद।... 
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( ४#है ) 


नित्यप्रति व्यायाम करो जिसमे कि थीय शरीर कें रोम २ में बस 
जाय और शरीर सुन्दर और सुडोल हो जाय | प्राणायाम भी 
बहुत लाभदायक चीज़ है; उस के ढारा मन और इन्हियाँ वश में 
रहती हैं।' और दोषों की ओर प्र)्जत्ति नहीं होने पाती, प्राणायाम 
के समय वीय रक्ता के लाभ और हानि पर भी विचार करते 
रहना चाहिये और अपने उच्च लक्ष्य को सदा ध्यान में रखना 
ओर उस की प्रामि के लिये पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। 
अन्छी २ पुस्तकों का स्वाध्याय करने, भले पुरुषों के सतखंग और 
परोपकार आदि के काययों में समय लगाना चाहिये | इस विधि 
से उत्तरोत्तर उन्नति ही होतो रहेगी और आपका बीय आप के 
कामों में सफलता प्राप्त कराने में बहुत सहायता देंगा। 

व्या ब्रह्मचारियो ! उपरोक्त कुछ बातें बहतय के विषय 
में लिखी हैं। इनको ध्यान में रखने से ओर इन पर आचरणा 
करने से आपको बहुत लाभ होगा और आगामी जीबन में आप 
के वास्ते प्रत्यक प्रकार की उन्नति का मार्ग खुल जावेगा | 

प्रद्ययय पालन के नियमों को या एक उच्च व्यक्ति बनने के 
साथनों को महर्षि पतंजलि मुत्ति ने योग दशन के थोड़े से शब्दों 


१ दब्मन्ते ध्मायमानाना वावूनाम हि यथा मला.। 
तथेन्द्रियाणां दह्मन्ते दोषाः प्राणस्य निग्नह्त्‌ ॥ मन्नु । 

२ प्राणायाम: दहेद्वोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याद्रेण संसगांन्‌ यानेनानीश्वरान युणान ॥ मनु । 


( £#२५ ) 


में बताया है, वद्द यांद रखने सुगम होंगे अतः यहां पर लिखे 
जाते हैं। योग-द्शेन में यम और नियम पालने की आज्ञा दी 
गई है | पांच बातों को यम और पाँच बातों को नियम कहते हैं" 
जिस प्रकार किसी बरतन में दूध-घी आदि उत्तम पदार्थ भरने के 
लिए यह आवश्यक होता है कि उस मे से पहिले पड़े हुए बुरे पदार्थों 
को निकाल कर साफ करलें; उसी प्रकार आत्मा में अ्रच्छे गुण 
घारगा करने के लिए. यह आवष्यक है कि पहत्ते उसके दगुगों 
को हटा ले। यम भी मनुष्य को पांच दुशु णो को छोड़न का उप- 
देश करते हैं अर्थात्‌ हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभ्चार और धन की 
अत्यन्त लोलुपता । इसके विपरोत नियम हमको पाँच बातों 
को प्रहण करने का उपदेश करते हैं अर्थात शुद्धि, सन्‍तोष, तप, 
स्वाध्याय और ईश्वर पर अत्यन्त विश्वास | यम और नियम की 
बातों का क्रमशः आपस में बड़ा सम्बन्ध हे। सो एक २ करक 
लिखा जाता है । 
अहिंसा और शौच 


जो भलुप्य दूसरों की हिसा करता है अर्थात्‌ श्रपने स्वार्थ 
के वास्ते दूसरों का अधिकार डीनता हे वद्द पहिले अपने मन को 


नमक. अंक. 332 फरक--.... ऑमयामनन- च्््ञ+ अरनन्काकत.. न्‍के- कान, ऑििनिटशितएिजाओ. उतकन्थत, कि अब नननननान लय ज जाल किलनिाओलअला७ 


१ अ्रष्टिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयापरि ग्रह यमाः । योगदशन । 
शोचसन्नोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥ योग । 
अमान सेवेत सतत न नियमान केवलान्‌ बुध: । 
यमान्‌ पनत्यकृवाों नियमान्‌ केवलानू भजन ॥ मनु । 


( #$ ) 


मेला करता फिर मन करे मेल से उसकी बुद्धि पर परदा पड़ जाता 
है और वह विवेक श्रण्ट होकर महामलीन हो जाता है | माँस, 
मछलो, अणडे आदि घ्रणित पदार्थों को खाने लग जाता है । भला 
विचार तो करो अग्डे में क्या चीज़ भरी है, बह मु और मुगी का 
पुकत्नित किया हुआ पेशाब सा ही होता है । मेड़ का शरीर विष्ठा 
खाने से बनता है और मछली दुनिया भर के मेल को खा जाती 
है । इनके मांस को खाने से कोई केसे पविन्न रह सकता है | फिर 
उसके मन में बुरी से बुरी बात के लिए स्थान हो जाता है | जब 
बह अपने कुछ समय के म्वाद के लिये एक जीते जागते पशु 
की ज्ञान लेने पर उतर आता है तो उसये और भलाई की क्या 
आशा कर सकत हैं । इसलिय अन्तःकरश और शरीर की शुद्धि 
तभी हो सकती है जब कि दृसरों की हिसा का बिल्कुल त्याग 
कर दें। सिरे कपड़ थो लेना ओर खिकने चुपड़े बने रहने से 
कोई शुद्ध नहीं कहला सकता । यह माना कि नित्य-प्रति रनान 
करना, दातुन करना, कपड़े साफ़ रखना ओर अपनी पुस्तकों 
ओर स्थान को स्वच्छु रखना भी धर्म है। इनके साफ रखने से 
स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन प्रसन्न होकर काम सरलता से हो जाता 
है और मलीन रहने से मन भी मलीन हो जाता है | किन्तु यह 
भी ध्यान रहे कि बाहिर की स्वच्छुता से अधिक आवश्यक 
अन्दर की स्वच्छुता है । जल आदि से शरीर की शुद्धि होती है। 
सत्य बोलने ओर करने से मन शुद्ध द्वोता है, विद्या और तप 
से आत्मा शुद्ध होता है झोर यथा ब्लान से बुद्धि शुद्ध द्वोती 


( #४४ ) 


है सो अऋहद्दिसा ब्रत को धारण करके प्रत्येक प्रकार की शुद्धि 
रखनी चाहिए | 

शें.च के अन्तगत यह भी आ जाता है कि मल मूत्र त्याग 
कर हाथ पांव मुंह को खूब जल से धोना चाहिए | भोजन के 
पश्चात्‌ जल से भुं ह को साफ कर लेना आवश्यक है। जहां तहाँ 
खाते ऐिरने से यह नियम नहीं पाले जा सकते | अनः समय 
पर अंर अच्छे स्थान पर द्वी भोजन करना टीक है । 


झूठ का त्याग ओर सन्दोष 

जो मनुष्य यह चाहे कि उसको अपने पुरुषार्थ का फल ही 
मिले | इससे अधिक धन की लालसा न हो तो उसे सत्य ही 
बोलना होता है। झूठ वही बोलते हैं जिनके मन में धन की 
तृष्णा बहुत बढ़ी होती है | उनका पेट अपने पुरूुषा्थ की 
कमाई से नहीं भरता, वह दूसरे का श्रधिकार छौीनने के लिण, 
मीठी २ बातें बना कर ओऔरों पर विश्वास जमा लेते हैं, फिर 
झूठ बोल कर उनको ठगते रहते हैं | किन्तु ऐसा करने से उन- 
को कभी सन्‍्तोष नहीं होता ओर सुख सदा सन्‍्तोष में ही होता 
है । यदि पक्र व्यकि की भूख दो रोटी खा कर मिट जाती है 
ओर दूसरा पचास खाकर भी भूखा रहता है तो कहना पड़ेगा 
पहिला व्यक्ति ही अविक खुखी है क्‍योंकि उसकी भूख मिट गई 





श्र ९ € 
१ अद्विगात्रारि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोभ्यां भृताए्मा बुद्धिशनेन शुध्यत्ति | मन्तु ॥ 


( ४५४ ) 


ओर पचास खाने वाला अभी भूखा ही है| इसी तरह यह माना 
कि ऋापको बहुत से दुकानदार या ठेकेदार या रिश्वत लेन 
वाले श्रहलकार सुखी दिखाई देते होंगे क्योंकि उन लोगों ने 
झूठ बोल कर श्रौर दूसरों को धोखा देकर बड़े २ मकान, सवारी 
ओर ऐश के सामान इकदूठे कर लिये हैं; किन्तु उनके जीवन को 
ध्यान से देखो तो वह बहुत दुग्वी हैं । उन्होंने अपनी धन की 
भूख को इतना बढ़ाया हुआ है कि म॑ जुदा धन उसको शान्त 
नहीं कर सक्रता इसलिए वह रात दिन मारे २ फिरते हैं । भल्ने 
कामों मे एक कोड़ी दान करने को तथ्यार नहों होते. यदि देत 
हैं तो किसी भावी लाभ को लद्य में रख कर देते हैं। पेसे के 
लिए नीच से नीच और घृणित से घृणित कार्य करने लग जाते 
हैं । अतः सनन्‍्तोष धारण करने के लिए अपने मन में से श्रसत्य 
को निक्रालो, फिर सत्य से कमाई हुईं रूसी सूखी रोटी मं सोहन 
हलवे से अधिक आनन्द आवेगा। 

उपरोक्त कथन का सारांश यह है कि झूठ और लोभी आदमों 


जज हज न बन ््् नी वी की लिन ज+ औऑिल+े जज 


१ सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । सत्येन पनथा बिततो देवयान* ॥ 
उपनिषद्‌ याक्‍य | 
सन्ताषाम्ततम्ताना यत्सु्ख शान्तचेत्साम । 
कुतस्तद्वनलुब्धानाम्‌ इतश्वतश्र धावताम्‌ ॥ नीति शास्त्र । 
न जातु कामः कामानामुउभोगेन शाम्यति | 
हक्षिषा कृष्णबत्मेव भूयएवामिव्ते ॥ मनु ' 


( ४६ ) 


के पास बाहिर का आडम्बर तो बढ़ सकता है किन्तु वास्तविक 
सुख उसके पड़ोस मे भी नहीं रह सकता। ओर सत्यवादी 
तथा संतोष वाला मंतुध्य देखने में दीन सा लगता है किन्तु बह 
आत्मिक सम्पत्ति से मालामाल है और बहुत खुखी दे एक 
स्थान पर श्री स्वामी शंकराचाय ने लिखा है कि संघार में कंगाल 
चही दे जिस की तःशा अधिक बढ़ो हो । 
अस्तेय आर तप 

चोरी के त्याग को अस्तेय कहते हैं। और धममम के मांग में 
आने बाली रुकाबटों का सामना करके कष्टों को सहन करके भी 
धर्म पर आरूढ़ रहने को तप कहते हैं। चोरी कई प्रकार की 
होती है | केवल इसी को चोरी नहीं कद्दत कि रात को किसी 
के घर में घुसऋर उस का धन उठा लावें | चोरी का लक्षण योग 
में यह किया है कि शास्रविधि को छोड़ कर दूसरे से धन लेना 
चोरी है । जो नोकर अपने मालिक का काम किये बिना वेतन ले 
लेता है बह भी चोर है। ओर जो दुकानदार अपने प्राहक को 
बुरी तरह से मूड़ता है वह भी चोर है। जो विद्याथी बिना 
परिश्रम किए अपने समय को व्यर्थ खोता द्वे वह भी अपने पिता 


१ यज्व कामसुख लोके यज् दिव्प महत्‌ सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्यते नाहेतः षोडशीं कलाम ॥ 
योग द्शेन व्यास भाष्य ! 
९. इरिद्रोष्दि को ? यस्य सृध्णा.विशाला ॥ 


(५ #७ ) 


के द्रव्य की चोरी करके खाता है । इस प्रकार के चोरी क अप- 
राध से वही बच सकता है जो रात दिन पुरुषार्थ करके खाता 
है। निकम्मा रहकर खाना चोरी हे । जो महन्त ओर नाममात्र के 
साधु बने फिरत हैं वह सब चोर हैं। ऐस ही कई कम्पनियों के 
मेनेजर आदि ढोग बना कर बहुत सा रुपया जनता को जेबों से 
निकालते रहते हें वह भी चोर हें। जब तक चोरी का धन 
खाने का स्वभाव रहेगा तब तक मनुष्य तप का जीवन व्यतोत 
नहीं कर सकता और बिना तप किए आप्मा में बल नहीं आा 
सकता । जिस प्रकार बिना व्यायाम के शरीर दुबल हो जाना है 
बेस ही आत्मा भी तप के बिना बलवान नहीं होता । 


त्रह्मचय ओर स्वाध्याय । -> 


च्रह्मचर्य का मुख्याभिप्राथ वीय रक्ता है'। ओर वीयंरतक्षा क॑ 

बिना वेद का म्म नहीं ज्ञाना जाता । इस वासते विद्याथियों को 
९5. के ह्मय 3. निय ०५ 

चाहिए कि बड़ो सावधानी से ब्रह्मचय के नियमों का पालन कर 
के वेदशास्तरों ओर नाना प्रकार की विदयाओं का प्रहशा करनले । 
ब्रह्मचारी ज्ञितनी विद्या ग्रहण कर सकता है उतनी व्यभिचारी 
को कभी नहीं आ सकती । आजकल बहुत से विदयाथी पढ़त 
पढ़ते विवाहित होकर कई बच्चों के पिता बन जाते हैं उन की 


| ५ [७ ए7०प॥ व्र्तएलागॉए व5 9 ाटापार ज्ञाव0प वार 


२ ब्रद्मवनप्रनिणयाँ वीयलाभः ॥ योग ॥ 


( *८ ) 


बहुत दुर्देशा होती है । बार बार परीक्षा में फेल होते हैं । क्लास 
में अध्यापकों की मिड़की पड़ती रहती है। उधर स्री तरह २ 
का सामान मांगती है। शरीर में किसी प्रकार का वल नहीं 
रहता, रोगों में श्रस्त हो जाते हैं और प्रत्येक्र प्रकार की बोमारी 
का शिकार बन जाते हैं। इस लिए ब्रह्मचय पू्वक ही बिदया प्राप्ति 
करना सुख का मल है | 
रा | (अर पा 
८» (अपरिग्रह और ईश्वरप्रशिधान / 
उचित आवश्यकताओं के उपरान्त धन को इकटूठा न करना 
और ख्लरियादि में अधिक न फंसने को अ्परिश्रह कहते हैं । जो 
लोग इन सांसारिक चोजों में अधिक फंसते हें वह परमात्मा की 
महिमा को नहों जान सकते । वास्तव में आस्तिक भावोंका उनके 
मन में कोई स्थान ही नहीं होता । बाईबिल मे इस बात को कुछ 
अत्युक्ति के साथ वणन किया है कि एक सुई के छेद में से ऊंट 
का निकलना सुगम है किन्तु किसी धनी आदमी के लिए स्वगर्क 
द्वार में जाना असम्भव दे | इसलिए सांसारिक पदार्थां को केवल 
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९ स्वाध्यायादोगमार्गीतू योगात स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्याययोंगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशत ॥ 
॥ योगद्शेन व्यास भाष्य ४ 
स्वाध्यायप्रवचना भ्या मा प्रमदः ॥ उपनिषद्‌ वाक्य ॥ 


< हिरसम पन पात्रण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ ॥ यजुवे द्‌ 


( ४६ ) 
साधन मात्र समभ कर इन से काम लेना चाहिए ओर अपना 
अन्तिम उद्देश्य परमात्मा को समझ | जो काये करे उस को 
ईप्वर के अपगा कर देना चाहिए जिससे कि अभिमान न बढ़े । 
इन यम ओर नियमों को बड़ी श्रद्धा से पालन करते रहने से आप 
का आत्मा बलवाम और सुखी रहेगा । 





गहस्थ आश्रम 


प्यारे विदूयाथियों ! आपने बहुधा ग्रहस्थी लोगों को आपस 
में बाते करते सुना होगा। उनमे से बहुत से ऐसा कहा करते हैं 
कि ग्ृहस्थ एक प्रकार का नरक है। इसमें दुःख ही दुःख है, 
ग्रहस्थी आदमी कोई धर्म का काम भी नहीं कर सकता ओर न 
ही बह परमान्मा की भक्ति कर सकता है। यदि ध्यान पूर्वक देस्वा 
जाय तो उनका कथन एक अंश में ठीक हो है। आज कल 
जितने ग्रहस्थियों को देग्वो प्रायः दुखी ही दिखाई देंगे । किसी 
के घर सनन्‍तान नहीं ओर किसी के घर बच्चों की इतनी भीड़ 
मची हुई है कि वह उनको भोजन वस्त्र भी नहीं दे खकता | उनके 
भोजनाच्छादन के निमित्त उस अपमान सह कर भी धन कमाना 
पड़ता है । किसी का घर रोगों का डेरा बना हुआ है और बहुत 
सो के यहाँ स्त्री पुरुष मे सदा अनबन गहकर देवासखुर संग्राम रहा 
करता है। इस प्रकार के घरों को नग्क कहा जाय तो इस 
में आश्रय ही क्या है ? शायद इसी प्रकार के घरों को देखकर 
स्वामी शंक्राचाय ने स्त्री को नरक का ढार लिखा हे। और 
शायद इसो प्रकार के घरों से डर कर आज कल बहुत से नव- 
युवक और युवतियाँ अविवाहित रहना चाहन हैं । 


( 5१ ) 


अब विचार इस बात पर करना है कि क्‍या ग्रहस्थ का 
वास्तविक रूप एक नरक का नमृना हो है ? और क्या इस नरक से 
अविवाहित रहकर बचा जा सकता है ? यदि ग्रहस्थ एक नरक 
का नमना होता तो हमा! वेद और शास्त्र जोकि मनुष्यों को 
सदा कल्याग मार्ग का उपदेश देते हैं कनी ग्रहस्थी होने की 
आज्ञा न देत, कितु वहां पर तो ग्रहस्थाअ्रम को बड़ी महिमा गाईं 
गई हे और इस आश्रम को वदिक धर्म रूपी भवन का स्तम्भ माना 
है । और यहां तक लिख दिया है कि इस आश्रम बिना किसी भी 
आशथमवासी का निर्वाह नहीं हो सकता । बात भी ठीक हे; बिना 
ग्रहस्थी के संसार की पालना कीन कर सकता है ? यदि ग्रहस्थ 
न किया जाय तो किसी के सिर पर कोई जिम्मेवारी न हो। 


३ देवा अमे न्‍्यपत्न्त पत्नी” समस्प्शन्त तन्वस्तनमिः | 
सर्थव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या से मवह ॥ ऋग्वेद । 
यथा वायु समाश्षित्य वतन्‍्ते सबजन्तव ॥ 
लथा शहस्थमाशित्य ब-न्ते सब आश्चमा. ॥ 
सस्मात तशाप्या श्रमिश्गो दाननान्नन चान्यहभ । 
ग्ृहस्थेनव छायनते तम्माज्जप्राश्चभा ग्रही॥| 
सर्वेषामषि चतेपां बदस्मनिविधानत: | 
गहस्थ उच्यते अ्रप्ठः स त्रीनितान विर्भावहि ॥ 
यथा नदीनदा. सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम ! 
तथवराश्रमिण: सर्वे ग्रहस्थ यान्ति संम्धितिम ॥ मनु ॥ 


( 5२ ) 


आर बिना जिम्मेबारी के मनुष्य परिश्रम नहीं कर सके, ओर 
आलसी बन कर सब लोग तमोगुण के अन्धकार मे निमम्न हो 
जायें । प्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासियों के भरण पोषण का 
योक सब गृहस्थियों के सिर पर ही है। छोटे बच्चों, बूढ़ों, रोगियों 
ओर अपाहजों की रक्ता भी ग्रहस्थी ही करता है। यदि ग्ृहस्थ 
धम न हो तो यह सब कुछ नए होकर संसार का उच्छेद हो 
जाय और महा अन्धेर फैल जाय । 

कहते हैं कि किसी अविवाहित पुरूष ने एक बार किसी 
धर्मोपदेश में यह सुना कि प्रत्यक मनुष्य को अपने घर से पहली 
ओर पिछली दो गोटी दान कर देनी चाहिएँ अर्थात्‌ जो रोटी 
सब से पहिले तवे पर डाली जाय वह ओर जो पीछे डाली 
जाय वह, धर्म काय में लगानी चाहिये । प्रायः बहुत से घरों में 
होता भी ऐसे ही है, पहिली रोटी गो या ब्राह्मण को मिलती है 
ओर पिछली किसी दीन दुखिय को । वह अभागा इस उपदेश 
को खुन कर जोक पड़ा और उपदेशक से कहने लगा कि महा- 
राज़ |! आपकी सलाह यह है कि में भूखा मर जाऊँ क्योंकि में तो 
दो ही रोटो अपने लिये पकाया करता हूँ उनमे से एक पहिली 
आर दूसरी अन्तिम हो गई । मेर लिये वीय मे कुछ भी नहीं 
बचा | कहने का तान्पय यह है कि जो आदमी थ्हस्थी नहीं है 
उसकी जिम्मेवारी वहुत कम है इसलिय वह बहुत कम परिश्रम 
करता है और इसीलिए दूसरों के उपकार करने म॑ समर्थ नहीं 
है। ग्रहस्थी को अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिये रात 


( $£३ ) 

दिन एक कर देने होते हैं। उसके पास धन धान्य पुष्कल हो 
जाता है; उससे वह औरों का भी उपकार कर सकता है| भूमि 
के पेट में घुस कर अनेक प्रकार की खाने खोदना, समुद्र की 
तह मे जाकर रत्न निकालना, नदियों के सामने बन्ध बाँधना 
आर नहर निकालना, एक स्थान की पेदावार को अधिक उप- 
योगी बनाने के लिए हज़ारों मील समुद्र की छाती को चीर कर 
ले जाना, यह सब कुछ ग्रहस्थी ही करता है, किसी संन्‍्यासी का 
यह काम नहीं है । उनके लिये तो यह कहावत प्रसिद्ध हे कि 
“मोडा लेटे रोख में दो खाई दो काछ में ” इस तरह से विचार 
किया जाय तो ग्रृहस्थाश्रम एक तप का आश्रम है इसकी संसार 
को अत्यन्त आवश्यकता है । 

पित ऋण वास्तव में इसी आश्रम में उत्तरता है क्‍योंकि 
माता पिता की चाहे हम कितनी ही सेवा कर लें उनका बदला 
कभी उतर ही नहीं सकता । कुछ न कुछ कमी रह ही जायगी। 
माता का हृदय पुत्र में केत उत्पन्न हो सकता है, वह हृदय तो 
माता पिता वन कर ही पेदा होता है । खुनते हैं कि कोई पिता 
अपने पुत्र को गोद म॑ं लिये बठो था सामने ब्रृक्ष पर कौवा आ 
बठा । पुत्र ने पूछा-पिता जी ! यह क्या है ? बाय ने उत्तर दिया 
कि यह कोौवा है। उसने फिर पूछा कि यह क्या है ? पिता ने फिर 
उसी भांति उत्तर दे दिया। इस तरह से उस बच्चे ने सो बार 
प्रश्ञ किया ओर पिता ने सो बार ही उसका उत्तर हँसी और 
प्रसन्नता से दिया | पिता ने यह बात अपनी डायरी मे नोट कर 


मर 


द्र्दै 


ली। बीस वर्ष पीछं लड़का जवान हो गया और बाप बूढ़ा हो 
गया । देव योग से उसी वृत्त पर एक कौचा आकर बेठ गया | 
बाप ने पूछा-बेटा यह क्‍या बेंठा है ? नवयुवक ने उत्तर दिया कि 
कौवा है । बाप ने फिर प्रश्न किया कि यह क्‍या है? लड़के ने नाक 
भा चढ़ा कर कहा कि कीवा हे । बाप ने जब तीसरी बार पूछा 
तो लड़के ने कहा-पिता जी ! क्या आप भांग तो नहीं पी आए 
जो मेरा स्रि खाना शुरू कर दिया है, मेने कितनी बार आपको 
चना दिया कि यह कोवा है अब क्‍यों मेरा पीछा किया है। 
बाप ने कट अपनी जेब से पुरानी डायरी निकाली ओर दिखा 
कर कहा--बेटा ! तुम तीसरी बार में ही चिढ़ गए किन्तु मेन 
तो पूरा सो बार उत्तर दिया था ओर यदि तुम इससे भी अधिक 
चार पूछुत तो और भी उत्तर दिये चला जाता, तुमने ही पछना 
बन्द कर दिया । इस कथा से यह बात स्पष्ट हो गई कि हमारे 
माता पिता ने जितना कष्ट हमारे लिए उठाया है उतना हम उनके 
लिए कभी नहीं उठा सकते । उतना कष्ट तो हम अपनी सन्‍्तान 
के लिए ही उठा सकते हैं इसी लिए हमार शस्म्रकारों ने उत्तग 
सनन्‍्तान अपने पीछे छोड़ जाने को पित्‌ ऋण चुकाने का साधन 
माना है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ और विद्याओं के 
प्रचारक ग्रहस्थी ही हैं. इस लिए इस आश्रम की निन्‍दा करना 
कोरा नास्तिकपना है । 
अब प्रश्न यह हे कि आज कल के ग्रहस्थी क्यों रोते दिखाई 
देते हैं वह अपने अनुभव के वल पर जो बात कहते हैं उसको 


कहें है 
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केस कुठलाया जाय | शाखत्रकार भी सच्च और ग्रहस्थी भी सच्चे, 
इनका समाधान केसे हो । लेखा ज्यों का त्यों कुनवा ड़बा क्‍यों ।' 
इस बात का उत्तर हम श्रीकृष्ण जी महाराज के शब्दों में देत 
हैं; वह यह है कि कोई भी काम हो यदि उस ठीक विधि स 
किया जायगा तो फल अच्छा निकलेगा यदि उस अण्ड बण्ड 
किया जायगा तो परिणाम बहुत बुरा भा निकल सकता है। 
ग्रहस्थ आध्रम दुःख का कारणा नहीं हे बल्कि ग्रहस्थाश्रम में 
शास्त्र विरुद्ध कर्म हमार दुःख के कारण हैं । इस सम्बन्ध में तीन 
भारी भूल को जाती हैं अर्थात्‌ (१) ठीक आयु में विवाह न 
करना, ( २) अनमल विवाह करना, ( ३ ) ग्रहस्थाश्रम को केवल 
विषय भोग का साधन समभना | आओ, इन दोषों पर एक-एक 
करके विचार कर । 


विवाह का समय 
वेद और शास्त्र ने स्पष्ट लिखा है कि विवाह उस आयु में 
उचित है जबकि वर और कन्या सन्तानोत्पत्ति के योग्य होकर 
उनको अच्छी प्रकार संभाल सके । उनक्री आर्थिक स्थिति इस 
योग्य होगई हो कि स्वतन्त्रता से अपनी जोबिका उत्पन्न करके 
ग्रहस्थी के सब यज्ञोदि पूर निभा सके और उनके विचार इतन 
परिपक्व हो गए हों कि वह विवाह की शास्त्रोक्त मर्यादा का 
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3 यः शास््रविधिमुत्सज्य वतत कामकारतः | 
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भारी कष्ट पड़ने पर भो कभी उल्ल ध्रन न कर । इस प्रकार की आयु 
पुरुष की कम से कम २४ वष ओर स्थत्रो को १६ दष से पहिले 
नहीं आतो । इससे पहिले जितने विवाह हाते हैं उनमे अनक 
प्रकार के दुःख निकलते हैं | मनुष्य की आयु का माध्यम बंदिक 
आदर्शांनुसार १०० वष का है किन्तु बह घटते-घटते हम लोगों 
का २३ वष रह गया है। आधे बच्च १५ बष से कम को आयु में 
क्ञीण हो जांत हैं। किन्तु महाराज रामचन्द्र के समय माता 
पिता के सामने किसो बच्चे का मरना आश्चय की घटना मानी 
जाती थी। विचारों मं किसी प्रकार की स्थिरता नहीं; यह सब 
कुछ बाल विवाह को खराबी है | माता पिता दादा दादी इतने 
पागल बने हुए हैं कि वह सनन्‍्तान का खुख विवाह कर देने मे 
मानते हैं चाहे वह विवाह का अथ भी न जानते डॉ) छोटो 


१ वब्रह्मचर्यरा कन्या युवान विन्दत पतिम ॥ अथव वेद । 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्सउ श्रयान्भवति जायमान' । 
ते धीरासः क्रय उन्नयन्ति स्वाध्यों मनसा दवयन्तः ॥ ऋमग्वद ! 
ऊनषोटशवप.याम ,, ग्राप्त: पदञ्नविशानम । 
यद्याध्त्तेपमान गर्भ कुक्षिस्थ: स विपयते ॥ 
जातों वा न चिरज्रीव ज्जीवंद्वा दु्बलेन्द्रिय. । 
नम्माठत्यन्तवालाया गभौधान न कारयेत्‌ ॥ सुश्रत शास्त्र । 
योश्थायों दुबलन्द्रिय : ॥ मनु । 

२ जीवम शरद. शतस्‌ ॥ 
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आयु में विवाह्द होने से रत्री पुरुषों में विदया का प्रचोर जाता 
गहा और इस आय-जाति मे £० प्रतिशतक से भी अधिक नर 
नारी निरक्तर रह गए। बल वीय॑ का नाश कर बेठे और निसस्‍्तेज, 
गंगी और निर्धन होकर अनेक दुश्ख भोग रहे हैं। आश्रम- 
संकरता फल गई । लड़का अभी एफ० ०० में फेल हो रहा है 
उथग तीन लड़की ओर दो लड़के रात दिन खाने को मांगते हैं । 
बाप इसके कमाने की आशा पर करे ले ले खा रहा है। स्घत्रो 
को बच्चों की पालना के परिथ्म और इस कज़क्षणी विदयाथी 
की काम पूति के कारण क्षय रोग हो गया है। इस प्रकार के 
ग्रहस्थ नरक नहीं तो स्थर्ग का नमना कहां से दिखलावें | कितने 
ही लड़के विवाह के पश्चात मर जाते हैं और छोटी सी आयु मे 
एक कन्या को विधवा करके विठला जाते हैं वह सारी आयु भर 
दःख रूपी भद्दा में खुलगता है। प्रत्येक प्राणी उसको घृगा की 
दृष्टि स देखता है। ऐसी बहुत सी स्त्रियां अनेक प्रकार के कुकर्म 
करती हैं। घरों स भाग जाती हैं। छुपकर पाप करती और गर्भ- 
हत्या करती हैं। इस प्रकार हिन्द्र समाज की बहुत सी म्न्रियाँ 
इस्पके लिए कलंक रूप हैं । यदि वालविवाह का त्याग हो जाय 
तो यह बुराई शीघ्र न" हो जावे। आय-समाज और स्वामी 
दयानन्द के प्रताप से हिन्दुओं को कुछ होश तो आगया है किन्तु 
अभी मसर्खों की इतनी वड़ी संख्या है (क्र सुधार का पूरा प्रभाव 
दिग्वाई नहीं देता | इस रोग को समल नए करना आप जैसे नव- 
युवकों का ध्यय होना चाहिए । 
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अनमंल विवाह 

यह सबको विदित है कि यदि हम बाजार से दो पसे की 
हंडिया भी लेते हैं तो उसे पहिले खूब ठोक वजाकर देख लेते 
हैं फिर पेसा निकाल कर देते हैं और यदि णक दो मील के 
वास्ते कोइ तांगा किराए. करना हो तो भी तांगा, घोड़ा और 
तांगे वाला इन सब की भली प्रकार परीक्षा करते हैं जिससे 
पीछे कोई कष्ट न हो । किन्तु बड़े आश्रय की बात है कि विवाह 
में जो कि ग्रहस्थाध्रम की एक भूमिका मात्र है इस नियम को 
भल जाते हैं । यहां पर पेस दो पंस काया घंटे दो घंटे का 
प्रश्न नहीं है बल्कि दो व्यक्तियों को जीवन और मरणशा का 
प्रषन है । 

विवाह बह सम्बन्ध है जिसमें गणित विद्या के नियमों को 
टूर फेक कर एक में एक जुड़ कर भी दो नहीं होते किन्तु एक 
दी रहते हैं । इस भाव को पुराणों में तो स्थल करके दिखला 
दिया है अर्थात्‌ शिव और पावेती को एक ही शरीर में रख 
दिया है| इसका भाव यह है कि स्त्री पुरुष दोनों मिल कर एक 
ग्रहस्थ जीवन बनता है | एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा 
है । उनमे से प्रत्यक दूसरे के लिए अपने व्यक्तित्व को त्याग देता 
है यह कब सम्भव है? क्या छोटी आयु में दोनों ओर के 


१ मम ब्रत ते हृदय ठधामि मम चित्तमनुचित्तते अस्तु । 
समचनन्‍्तु विश्वेदेवा समापो दहृदयानि नो ॥ विवाह प्रतिज्ञा । 
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पुरो हेतों ढारा मंत्रोद्धारण से यह आदशे प्ररा हो सकता है। 
कितना अंधर है कि जिन व्यक्तियों की आयु का सौदा हो रहा 
है उनका उस सोड़े मे काई हाथ हो नहीं। इसका परिणाम 
सामने ही है। जब जवान होते हैं तो स्री का कुछ श्र स्वभाव 
निकलता है और पुरुष का कुछ और, एक पर्व को खींचता है 
दूसरा पश्चिम को । ऐसे ग्रृहस्थ की गाड़ी कहां जायगी यह आप 
सोच ही सकते हैं। टस तरह से ग्रहस्थ एक घृणा की चीज़ 
बना हुआ है। यदि विवाह से पहिले वर और कन्या का स्वभाव 
देख लिया जाय, उनके मनों का पता लग जाय और स्वेच्छाप्रवेक 
एक देसर को पसन्द करके विवाह करें तो यह ठेवाखुर संग्राम 
क्यां हो । जिन पति-पत्नियों में परस्पर प्रेम न हो उनका ग्रहस्थ 
नरक के सिवा ओर हो ही क्या सकता हैं। इस लिए खुख चाहने 
वालों को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बह अपना 
विवाह खुब सोच समझ कर अपन अनुकल पतिया पत्नी से 
करें । इस में चूक पड़ने से सारी आयु दुःख होगा। याद रग्वो. 
केवल सुन्द्राकृति देख कर कहीं छूट मत जाना। आकृति भी 
पक अच्छा गुण है किन्तु उसी को सर्वम्ध मान कर बहुत धोखा 
हो ज्ञायगा । इस लिए इस काय में अपने अनुभवी माता पिता 
या गुरु आदि की अवश्य सहायता लेना । वह आप की ठीक 
जोड़ी मिला सकेंगे | 

..._॥ सन्तुष्टो सार्यया भर्ता भत्री साया तग्व च। 

यम्मिन्नेव कुले नित्य कन्या नत्र वे धुवम ॥ मनु | 
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गृहस्थाश्रम का उद्देश्य 

गृहस्थ को केवल भोग का आश्रम मानना भी इस को नरक 
बना रहा है। स्त्रो को शासत्रकारों न तो स्पष्ठतटया सहधरमिगों 
माना है । उनके कथनानुसार ग्रहस्थ पक्र बड़ा भारी धर्मयज्ञ हे 
जिपे दोनों मिलकर ही प्रा कर सकते हैं। शार्ानुसार पति- 
पत्नी की प्रत्येक चेष्ठा धर्म को रज्जू में बंधी होती है । और वह 
केवल उत्तम सन्‍्तान के लिए ही एक दूसरे से सहवास करत हैं । 
उस में जो सुख है वह आनुपंगिक है, उद्देश्य नहीं हे ऐस साम्विक 
खुख को भोगते हुण वह कभो भी रोग-प्रम्त नहीं होते और न 
ही पाप को कीचड़ में धंसते हैं। इस उत्तम आदशे का लोप 
पहिले तो पंथायी लोगों ने किया । कृष्ण भगवान तक के साथ 
सोलह हज़ार ख्थियों की पलटन खड़ी करके आय-संस्क्रति पर 
अभिमान करने वालों को चुर द्ृूभर पानों में नाक डबो कर मरने 
का स्थान न छोड़ा। उधर तुलसी जेमस कवियों ने स्त्रियों को 
गंबार और पशु बतला कर पुरुप के लिए उन पर अम्यायार का 
राम्तः खोल दिया। सार्गंश यह है कि मच्यकाल में री की स्थिति 
ग्रहस्थाश्रम में पर की ज॒ती के समान रह गई और मनु के 
समय का उनके लिए उच्च भान' बिल्कुल नाम को भी न रहा। 
जब स्थ्रियों के साथ बेदिक व्यवहार न रहा और उचर पाश्चात्य 


१ प्रजनाथ महाभागा. पूजाहों ग्रहदीमय:ः । 
स्त्रय: जअियश्व गेहेपु न विशषोष्यर्सत क्षन ॥ मनु | 
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विचारों ने भाग्तवष मे जार बांवा; फिर क्या था यहे सब पाप 
वेद शाह्लों के नाम मंढ। गया ओर वाब तथा यरवुआइन खूब 
ऐेनक लगा २ कर प्राचीन समय को कोसने लगे | श्री सभाओं 
में आज रात दिन यही पुकार है कि हमारा अधिकार पुरुषों के 
बराबर है, हम गुलाम नहीं हैं | हम क्यों घर का काम करें मद 
क््यों न करें । इस प्रकार के योरोपीय बिचारों ने क्या परिणाम दि- 
खाया इसका भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना मनोरंजन और शिक्षा से 
खाली न होगा। आपने बहुधा अभ्नेज़ी फैशन के भारतीय 
साहिबों ओर उनकी मिडिल फेल मंमों को शहरों की सड़कों 
पर घूमते देखा होगा। यह महाशय स्त्री ओर पुरुष की एकता 
ओर समानता की तस्वीर हैं। दोनों के अधिकार बराबर हैं इस 
बात के वे पक प्रचारक हैं । शायद इसी लिए साहिब बहादुर ने 
म्‌छ मुग्डबा कर परमात्मा की भी भूल सुधार दी हे । बच्चे या 
तो वर्थेकंटरोलादि की दवाई द्वारा पेदा ही नहीं करते, या करते 
भी हैं तो बहर आदि के सुपुर्द करके दोनों बेरंग ही दिखाई 
देत हैं | स्त्री को रंग बरंगे कपड़े पहिना कर एक तितरी बना 
दिया है । दिन मे कई बार फेशन पलटे जाते हैं और साहिब 
बहादुर पक पतंग की तरह उसके चारों ओर मण्डलाये रहते 
हैं। वतन यद्यपि पांच सो मिलता है. किन्तु नाकाफी हे और 
कभी २ रल म॑ बिना टिकट जाना और तांगे बाले को बेस ही 
टरकाना पड़ता है । होटल में चाय बिसकुट उड़ा कर रूमाल 
से मुंह पृ छकर तो सकड़ों वार खाफ निकल गये हैं। सारांश 
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यह कि महीने के पिछले पांच दिन टो बुर बीतते हैं। ऐसा भोग- 
प्रधान जीवन कब तक निभ सकता है । ज़ब सब तरह से समान 
अधिकार हैं तो किसी अखबार के मेटरी मोनिपल कालम को 
देखने में क्‍यों किसो से पीछ रहें। और फिर ड्ा्मे का दूसरा 
दृश्य आरम्भ हो जाता है| ऐसा ग्रहस्थ किसको सुख दे सकता 
है ! क्या कोई अधिकारी पात्र ऐसे ग्रहस्थियों स कुछ आशा 
करने की धरुखता कर सकता है? यदि उनकी जेब से पेसा 
निकालना हो तो किसी कलाल के घर जन्म लो, साधु सन्‍तों 
का वहाँ क्‍या काम ? ऐसे घरों से तो वह लाख दज अच्छे हैं 
जहां मदे अपने परिश्रम से चालीस पचास रुपया मासिक लाता 
है और स््री अपने घर मे बड़ी चतुराई से उनको खरच करती 
है। अपने बच्चों का पेट पालती है | विवाह शादी के लिये कुछ 
घना भी लेती हे ओर आए गए साधु महात्मा की सवा या 
विद्यादि धर्म के कामों मं भी पीछा नहीं दिखाती । 

तनिक ध्यान करो--समानता का क्‍या अ्रथ है | क्या समानता 
इसी मे है कि स्त्री रोटी पकाना छोड़ दे और चोबोस घरणरे मर्दे 
के कन्धे पर चढ़ी रहे। यदि इसो को समतनता कहेंगे तो यह भी 
करना पड़ेगा कि पक्र बच्चा मेम साहिबा पैदा कर तो एक बाबू 
जी के गर्भ से हो । नहीं तो विषमता आ जायगी । मेम साहिबा 
का वज़न मुशकिल से एक मन है ओर साहिब बहादुर पूरे 
सतरह घड़ी के; इस विषमता को बीसदीं शताब्दी में कौन सहन 
करेगा | वासलव में इस्सका नाम समानता नहीं है | समानता 


इसका नाम है कि ग्रहस्थ रूपी कारखाने के चलाने में दोनों की 
बराबर जिम्मेवारी है | इसमें भिन्न २ प्रकार के काय हैं । कोई 
कार्य पुरुष के लिए अनुकूल पड़ता है ओर कोई ख््री के लिए । 
दोनों अपने अनुकूल काय को चुन लें ओर प्रसन्नता से करते 
रहें । प्रकृति ने स्रो को अबला बनाया है। उसमें प्रेम का भाव 
अधिक और चातुर्य का कम रखा गया है। बालकों का लालन 
पालन, घर की देख गेख आदि कार्य उसके हाथ में अधिक सफ- 
लता से समाप्त होते हें । इसके विपरीत पुरुष घर से बाहिर 
निकल कर अपने जौहर दिखलाता है । वही उसका वास्तविक 
कार्यक्षेत्र है। घर में तो वह स्त्री के आधोन है क्योंकि घर वाली 
वही है । इस थ्रम विभाग को बिगाड़ कर प्रकृति के नियमों को 
तोड़ना है और उसका भयानक परिणाम अ्रनिवाय है । 

इस प्रकार आपने देग्व लिया कि ग्रहस्थ धर्म के बिगाड़ने 
वाले तीन बड़े दोष हैं | छोटी आयु का विवाह, अनमेल विवाह 
आर अत्यन्त विषयासक्ति | यदि इन तीन दोषों को छोड़ कर 
ग्रहस्थ धर्म को शाख्त्रानुकुल निबाहा जाबे तो इसे अपना 
ओर पराया सुख सम्पादित होता है । लोक और परलोक दोनों 
सधरते हैं और संसार एक आनन्द का घाम बन सकता है । 

अब उन लॉगों की बात पर ध्यान कीजिये जो यह कहते हैं 
कि विवाह नहीं करना चाहिए इसमे स्वतंत्रता नष्ट होती है। 


अनममनीनन-म 


$ न गृह ग्रहमित्याहु: शहिणी यहमुच्यते । 


( &8 ) 
इस कथन की तह में दो प्रकार की मनोत्ृति हो सकती हैं 
एक यह कि उनके मन में श्री स्वामी दयानन्द या स्वामी शंकरा- 
चाये की तरह बाल तऋह्मचारी रहकर संसार का उपकार करने 
का भाव॑ हो । यह भावना बड़ी धन्य है। किन्तु यह नाग स्वतंत्रता 
का नहीं है । इसमें बड़ी भारी आपत्ति का सामना करना होगा । 
कम से कम गशृहस्थ को शअ्रपरेत्षा इसमें अधिक कष्ट होगा। इसमें 
चूक पड़नें से बहुत अधोगति की प्राप्ति होगी। इस मार्ग का 
ठीक अनुसरण करने वाले लाखों और करोड़ों में एक दो हुआ 
करते हैं । यह साधारण मनुष्यों का मार्ग नहीं है। इस मार्ग 
के पथिक को, इस बाोसवीं सदी की तड़क भड़क, खेल तमा्, 
गाग रंग, और नाच कद जिसके कि हमारे अविवाहित रहना 
पसन्द करने वाले नौजवान शोकीन होते हैं, विष के समान 
लगेंगे । डुसरा भाव यह हो सकता है कि कौन टंटे में पड़े, खाओ, 
पीओझ मोज करो । जहां दिल लग गया मेलकर लिया, जब उस्वड़ 
गया हटा लिया, कोन बच्च पंदा करे और पाले । देश को श्राज़ 
कल बहुत बच्चों की जरूरत भी नहीं है । पहिले ही बहुत से 
गुलाम फिरते हैं। वास्तव में इसी मनोवृत्ति का शिकार द्योकर 
बहुत से युवक ओर युवती विवाद से मुख मोड़त हैं । वह 
बियाह क स्वाद को तो कई गुणा करके भोगना चाहते हैं। 
किन्तु उसकी जिम्मेवारी और परिश्रम से बिल्कुल बचना चाहते 
हैं। दुसरे शब्दों मं वह पकक्‍के हरामखोर बनना चाहते हैं | यह 
बिचार कितना नीच ओर दुश्ता से भरा है इसका कोई डिसाय 
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नहीं । यदि कोई ज़र्मादार एक साहुकार से कज़ लेकर खाता 
रहे और जब उसकी गरवती तय्यार हो तब कहदे कि यह कज़े 
का लेना देना ही निकम्मा है हम.इसे चुकाने के टंटे में क्यों पड़ 
उसको आप महानीच समभ गे | इसी प्रकार कोई शहरी अपने 
शहर की सड़कों, सऋूलों, हस्पताल, रोशनी आदि से खूब लाभ 
उठाता है किन्तु जिस टेकक्‍स से यह सब काय चल रहे हैं उसको 
वह नहीं देता और बहाना बनाकर बच जाता है; वह ण्क 
प्रकार से सारे शहर का चोर है उसको बहुत नीच समभना 
चाहिए | ऐस ही जिन लोगों ने ग्रहस्थ के प्रबन्ध में पालन 
पोषण प्राप्त किया, पढ़ लिखकर साढ़े पाँच फुट के जवान हो 
गए । जब अपने माता पिता, आचाय और राष्ट्र की सबा का 
समय आया तब इस को टंटा बतलाने लगे। साधाण सा कर्ज़ा 
लेकर भागने वाले मनृष्य की केद तक हो सकती हे। किन्तु 
यह कुलक्षणी कुलांगार तो बड़ा भारी कज़ो मारने की ठाने बेठे 
हैं; इनका क्या हाल होना चाहिए यह आप ही सोचिए | 
नवयुवको ! विवाहक्री वेदिक मर्यादा को समझो और ग्रहस्थ 
आश्रम को एक स्वग का नमूना बनाकर दिखा दो। संसार न 
सब प्रकार के अण्ड बगड अनुभव करके देख लिए हैं फिर उन 
परीक्षणों को दोहरा कर दुःख के भागी मत बरनो। आप के 
ऋषियों ने इस विषय में अन्तिम निरणय दे दिया है । इसस अधिक 
सुख और किसो मार्ग में प्रात नहीं होगा अतः उन्हीं के पग-चिन्हों 
पर कल कर आप सुख पाओ और संसार में सुख फलाओ । 


वानअस्थ 


ग़हस्थी के घर में जब लड़का इस योग्य हो जावे कि अपने 
कार्य को संभाल सके तो वह निश्चिन्त होऋर अपने ग्रृहस्थ के 
भार को लड़के के कन्धे पर रख दे और आप घर से बाहिर 
जंगल में कुटी बनाकर रहे और जाति के बच्चों की शिक्षा का 
काय करे। प्राचीन समय में मुफ़्त और अनिवाय शिक्षा इन्हीं 
बानप्रस्थी महानुभावों की कृपा से दी जाती थी। यह लोग 
विद्वान, अनुभवी, त्यागी और तपरवी होते थे। इनकी शिक्षा 
का प्रभाव बच्चों पर बहुत ही उत्तम पड़ता था । राजा से लेकर 
रंक तक के बालक इसी प्रकार के गुरुकुलों में पढ़ते थे और 
समय आने पर अपने देश ओर जाति की खूब सवा करते थे । 
आज कल घरों में बहुत सी कलह इस वास्ते भी रहती 
है कि बेटा जवान होकर कार्य करने योग्य हो 
जाता हैं किन्तु पिता ताला-कुओझ्ओो सम्भाल वबढठा है और 
लड़के को कोई अवसर हो नहीं देता कि वह भी कुछ कर 
सके। इस कलह का अन्त करने क लिए वानप्रस्थ आशभ्रम 
बहुत उपयोगी है। बेस भी देखा जाय तो घर को समय आने 
पर छोड़ना ही उचित दे । जो लोग नदी पार करने के लिए 
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नाव पर चढ़ते हैं बह दूसरे किनारे पर पहुँचत ही तुरन्त भाव 
में से बाहिर कद पड़ते हैं एक क्षण भी उसमे रहना पसन्द 
नहीं करते । क्योंकि दूसर किनारे पर वह किसी उद्देश्य से आए 
हैं उनका वहां काय करना है। इसी तरह से ग्रहस्थ आश्रम 
अपने कुल धर्मों को चलाए रखने के लिए धारणा किया जाता 
है । ज़ब उस धर्म को सम्भालने वाला पेदा हो गया तो सम- 
भलो कि दूसरा किनारा आ गया अ्रब इस केद म॑ रहने से 
क्या लाभ । अपने जीवन को उरुधारने के लिए भगवान्‌ का 
भजन करो । ओर जाति के बच्चों को शिक्षा देकर ऋषि-ऋण 
से मुक्त हो । ऐसा न करके जो लोग चारपाई पर सड़कर मरते 
हैं। वृद्धावस्था में नण.२ विवाह कराकर भोग और रोग में 
फंस रहते हैं वह ग्रहस्थ धरम को कल्लषित करने और देश 
में निरक्तरता के पाप के भागी बनते हैं। उन का अपमान होना 
अनिवाय है। इसलिए अपने जीवन को सुख और शान्तिमय 
बनाने के लिए वानप्रस्थाश्रम अत्यन्तावश्यक है । इस तरह से 
आपके यशज्ञोपवीत के तीन तार श्रापको ब्रह्मचय, ग्ृहस्थ 
ओर वबानप्रस्थाश्रम को धमंप्रूवक पूण करने की याद दिलाते 
हैं। आशा है कि इस भाव को आप अपने मनम दृढ़ता से 
धारण करंगे। और अपने जीवन को पुणे बेद्क धर्मालुसार 
व्यतीत करंगे। ऐसा करने से आपको मनुष्य जीवन के स्वाद 
का पता लग जायगा । इन तीन आश्रमों को पूरा करने के 
पश्चात आपक सिर पर कोई ऋगा उप नहीं रहेगा । 


संन्यास 


बानप्रस्थाश्रम के पश्चात्‌ मनुष्य के ऊपर कोई भी ऋण ठाष 
नहीं रहता। वह फिर जीवन मुक्त हो जाता है। फिर यदि उसको 
पुणे वराग्य होगया हो तो संसार के उपकार के लिए संन्यास 
ग्रहण करले | संन्यास प्रहण के पश्चात्‌ उसके मनमें प्राणि- 
मात्र के लिए दया उत्पन्न हो जाती है। बह लोगों की भलाई 
के लिए. कल्याण का उपदेश देता हुआ जहाँ-तहाँ विचरता 
है। उसको न धनक्री इच्छा होती है, न कुटुम्ब का मोह है, न 
प्रशंसा सुनकर हष और न ही निम्दा सुनके शोक होता है । 
उसका भप्रस्येक काय परलोक के लिए है। उसे साधु महात्मा 
संसार के दुःख की मात्रा बहुत कम कर देते हैं ओर देश तथा 
जाति में आस्तिक भावों का संचार कर देते हैं । क्योंकि 
घद् पत्तपात से शून्य होते हैं, विद्या और तप का कोष हैं 
अतः उनके मुख से जो भी बचन निकलता है वह सत्य दी हो 


लत लिन णशीणणा बनने बन 3 पिाओएयजडण5 न्ब्ननन २३. 
कब नमन 


॥ पुञ्रेषणायाश्र वित्तषणायाश्र लोकेषणायाश्र, 
व्युत्थायाथ निज्ाचय चरन्ति । शतपथ ब्राह्मण । 
यो दत्वा सवभूुतेभ्यः प्रब्जत्यभय गद्मात्‌ । 
नशझ्य नेजोमया लोका भवन्ति ब्रद्मवादिनः ॥ मनु । 


(५ $6 ) 


जाता है। अथात्‌ वह अमोध बाणी महात्मा हैं। जिसको 
ऐसी सदगति प्राप्त हो जाबे वह धन्य है। इसके विपरीत 
आपको बहुत से नाम मात्र के साथु फिरते मिलेंगे। उनका 
काम केवल मांगकर खाना ही है। इस निर्धन देश के ऊपर 
बह भार रूप ही हैं। उनका कुछ भी मान ओर प्रतिछा नहीं 
होनी चाहिए | बल्कि उनको ठग समभना चाहिए जोकि 
यतियों के वेष की आड़ में अलेक प्रकार के कुकर्म करत हैं । 
आप लोगों को चाहिए कि ऐसे धू््तों का सदा खण्डन किया 
करे ओर शुद्ध बेदेक आश्रम मर्यादा का भली भांति प्रचार करे । 





वराव्यवस्था 


आपके यशज्ञोपवोत के तीन तार यह संकेत करते हैं कि 
आंप ब्राह्मण, ज्ञत्रिय या वेश्य इन तोनों वर्णा में से किसी एक 
को चुन ले और फिर उसी के गुणों को धारण करके अपने रोम 
रोम से उन गुणों का परिचय दें। यह वर्ण क्‍या हैं, कैसे बने 
ओर उनके क्या धर्म हैं, यह जानना आवश्यक है इसलिए नीचे 
इसी विष्य में आपको कुछ बतलाया जाता है | 

संसार के जितने भी प्राणों हैं वे बड़ होकर अपनी जाति के 
अन्य प्राणियों की सहायता के बिना ही अपना निर्वाह करते हैं । 
पक भेस को अपनी जीवन यात्रा समात करने के लिए किसी 
अन्य भेंस की आवश्यकता नहों है। और न किसी कुत्ते को 
दूख कुत्ते की | किन्तु मनुष्य की अवस्था बिल्कुल भिन्न । 
एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों को सहायता के बिना मनुष्य ही नहीं 
रह सकता, वह पशु बन जायगा | उदाहरगार्थ-आप जो कपड़े 
पहिन रहे हैं उन पर न जाने कितने मनुष्यों को मेहनत और 
कारीगरी लगी है तब आपको मिले हैं। अर्थात्‌ किसान ने 
रुई पेदा की, उसको रेलगाड़ी कारखाने तक ले गई, किसी ने 
तोला, किसी ने घुना, किसी ने काता, किसी ने धोया,कोई बाजार 


( छू ) 


में लाया, किसी ने खरीदा और किसी ने सींया, तब कहीं शाप 
को मिला। आप जो भाषा बोलते हैं वह भी आपने दूसरे 
मनुष्यों से सीखी है । इसी प्रकार अपनी किसी भी आवश्यकता 
की ओर ध्यान करके देखेंगे तो पता लगेगा कि आपका जीवन 
प्रत्येक चरण में दूसर मनुष्यों के परिश्रम पर निर्भर है। सारांश 
यह कि मनुष्य बिना दूसरे मनुष्यों की सहायता के मनुष्य नहीं 
रह सकता । यह एक सामाजिक या सभ्यप्राणी है । 

जब यह अवस्था है तो आपको और मलजुष्यों के परिश्रम 
के बदले कुछ ऐसा काये करना चाहिये जिससे कि आप उन 
सब का बदला उतार सके । या तो आपको औरों का कुछ काम 
करना पड़ेगा या अपने लिए खब काम आप ही करना होगा। 
इसके लिए आपको लु॒हार, जुलाहा, किसान, धोबी,चमार, भंगी, 
गाड़ीवान, तांगेवाला ओर न जाने क्या २ बनना पड़ेगा। आप 
के लिये ऐसा करना असम्भव है इसलिये आपको पहिली 
अचस्था पसन्द होगी अर्थात्‌ कुछ काम आप औओऔरों का कर 
दिया करेंगे और उसके बदले अपनी जीवन यात्रा की सामग्री 
मनुष्य समाज से लेते रहेंगे । यह काय अच्छी प्रकार तभी हो 
सकेगा जब कि आप सब संसार को एक बड़ा भारी परिवार 
समभ । जिस प्रकार परिवार में बच्च , जवान, बूढ़े, स्री, पुरुष 
मिल कर अपने २ योग्य काय चुन लेते हैं वेसे ही समाज में 
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( ८२ ) 
भी यह देखना पड़ेगा कि कौन मनुष्य कितना और किस प्रकार 
का कार्य कर सकता है ओर उसकी क्या २ आवश्यकताएँ हैं । 
जिस प्रकार परिवार में सब की आवश्यकताएं और काय शक्ति 
तथा योग्यता निन्न २ होती है वेसे ही समाज में भी समझना 
होगा । घर में बड़े भाई का पाजामा चौदह गिरह नीचा ओर 
छोटे का बारह गिरह नीचा बनने से कोई ऊधम नहीं मचता 
क्योंकि वह जानते हैं कि दोनों को आवश्यकता भिन्न हैं । पिता 
का जो मान परिवार में है वह बेट को नहीं होता इससे बेटा 
कहीं मान हानि का दावा नहीं कर देता । बह के पास जितने 
आभूषण हैं उसके चौथाई भी बुढ़िया सास के पास नहीं होते 
इससे कोई बुढ़िया कूएँ में गिर कर आत्मघात करती दिखाई 
नहीं देती । बात यह दे कि सब का मन मिला हुआ है। वह 
सब के दुःख खुख को समान ही समभते हैं। उनकी दि में 
घर मुख्य और व्यक्ति गोशण हैं। यही वेद्‌ का गण धर्म है ।' 
यदि आपके परिवार मे जाकर कोई बाहिर का आदमी आपके 
छोटे भाई को यदह्द बहका कर लड़ाना चाहे कि देखो तुम्हारा 
घर मे कुछ भी आदर नहीं, तुम्हें केवल बारह गिरद्द नीचा 
पाजामा मिला है और बड़े भाई को चौदद गिरद नीचा | तुम 
आर वह एक दी घर में तमाम अधिकार लेकर पेदा हुए हो । 


१ समगच्छ'्त्र संवदर्ष्य से वो मनांसि जानताम । 
देवा भार्ग यथा पूर्व संजानाना उपासते॥ यजुबंद । 


( एरे ) 


अपने अधिकार की रक्ता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। 
अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहनें वाला अधिक पापी 
है, तो आप दोनों भाई उस मूर्ख की बातों का मखोल करंगे 
ओर कहेंगे कि “अरे चिड़ी लड़ोवा ! अपने घर जा, हम दोनों 
अपने अधिकारों को खूब जानते हैं यहां तुम्हारे जेसों की 
दाल नहीं गलेगी ।” वास्तव में ऐसे चिड़ी लड़ावे संसार में 
बहुत पेदा हो गए हैं जो लोगों को बहकाते रहते हैं कि 
संसार में सव मनुष्य एक समान हैं सब को बराबर मज- 
दूरी, बरावर मान और वरावर ही सद अधिकार मिलने 
चाहिएँ। वह लोग इस संसार के पारिवारिक रूप को मिटा- 
कर एक दंगल का रूप देना चांहत हैं जिसम अमीर गरीब, 
बूढ़े जवान, स्त्री पुरुषों और शहरी देहातियों के नित्य प्रति 
दंगल हुआ कर और समाज कलह का घर बन जावे। आप 
कभी भी इन लोगों की वहकाई में न आवे । संसार में समा- 
नता कहीं भी नहीं है, भूमि कहीं नीची हे ओर कहीं ऊंची, सब 
मनुष्यों के रंग रूप वुद्धि भिन्न-भिन्न हें। सब के कर्म पृथक्‌ 
हैं तव फल पक जेसा केसे हो सकता है। आज यदि सब 
धन को वराबर-बराबर बांट भी दिया जाय तो कल को कोई 
उसे अपनी बुद्धि से दुगना कर लेगा और कोई नप्ट कर देगा। 
नाव भूमि पर नहीं चल सकतो ओर गाड़ी जल में व्यथ 
हो जाती है। इसलिए समानता का यही अथ है कि सबको 
अपनी योग्यतानुसार काय ओर कर्मानुसार फल मिले। इसी 
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प्रकार संसार का निर्वाह हो सकता है अन्यथा नहीं । 
दूसरों के धन ओर मान को देखकर जलते रहना भारी 
नास्तिकता है । 

इस बखेड़े को दूर करने के लिए वेद्‌ में सब मनुष्य समाज 
को एक शरीर रूप से वर्णन किया है और उसके अश्रंगों के 
दरश्ान्त से मनुष्यों के भिन्न-भिन्न कम और दरजें बतलाए हैं । 
इस सब समाज को एक शरीर समभ कर उसके गरदन से 
ऊपर के भाग को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय, पेट को वेश्य 
ओर टांगों को शूद्र कहा गया है । इसी दृष्टान्त से ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र ऊपर नीचे समभे जाते हैं। किन्तु 
सबके सब एक ही शरीर के अंग हैं अतः उनमे से किसी 
का भी महत्व कम नहीं हे । शरीर में सब स अधिक ज्ञान के 
साधन गरदन से ऊपर के भाग म॑ हैं. अर्थात्‌ पाँचों झानेन्द्रिय 
वहां पर विद्यमान हैं. शा शरीर में केवल स्पश शक्ति ही है; 
इस से सिद्ध हुआ कि ज्ञान प्रधान व्यक्ति को ब्राह्मण कहना 
चाहिए । मुख मे ज्ञान के अतिरिक्त एक गुण यह है कि यह 
त्याग-शील ओर तपरवी है। यह भाग सब से कम कपड़े 
पहिनता दे और सब से कम मांस अपने पर लपेटे हुए है। 
इसी तरह से ब्राह्मण में ज्ञान, तप ओर त्याग होना चाहिए । 


१ ब्राह्मणोहस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्य$ कृत: । 
उरू तदस्य य हैश्यः पद्भ्यां शुद्रोड्जायत ॥ यजुवेद । 


( ५ ) 


जिस व्यक्ति में यह गुण प्रधानता से हों उसको ब्राह्मण कहना 
ओर मानना चाहिए | ब्राह्मणों का धर्म यही है कि प्रण विद्वान 
होकर उस विद्या का लाभ संसार को दें, आप न उठावे। 
ब्राह्मण को जान बुभकर कंगाल होना चाहिए । मान-पूर्वक अपने 
यजमानों के दिए हुए अन्न से निर्वाह करना चाहिए। ऐसा 
करने से उसका आत्मा इतना बलवान हो जाता है कि वह 
चक्रवती राजा की भी भूल पकड़ कर उसे फटकार देता है। 
त्श्रिय का वही कर्म है जो भजाओं का शरीर में है अर्थात्‌ 
भुजाएँ सब शरीर की रक्ता करठटी हैं । जब कभी लड़ाई में 
शत्रु आपके सिर यां टांगों पर चोट मारने लगता है तो 
भजाएँ अपने आप आगे होकर चोट को अपने पर ले लेती 
हैं और दूसर अंगो की रक्ता करती हैं । श्रेणी मे जब कभी 
अध्यापक विद्याथो के मुख पर चपेटा मारने लगता है तो 
तिद्याथी बीच में हाथ करके मुख को छुपा लेता है भर हाथ 
को पिटवा लेता है । यही गुण समाज में क्षत्रियों का होना 
चाहिए । जब कभी बाहिर का शत्रु देश पर आक्रमण करने 
आये सबको अभय दान देकर आप उसकी टकृर लेता है। 
इसी म॑ उसका ज्षञात्रधर्म हे । महाराज रामचद्ध ने जान 
हथेली पर रखकर राक्तसों से युद्ध किया और जुनियों के यज्ञों 
की रच्ता की। रोजपूतों ने महाराणा प्रताप के पीछे लगकर 
अपनी प्यारी जन्म-भूमि की रक्षा में हंसते हंसते प्राण न्योछावर 
कर दिए । कहद्दां तक गिनावें, मेवाड़ की भूमि का चप्पा-चप्पा 
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वीर ज्ञत्रियों की रक्त धारा से रंगा पड़ा है। गुरु गोविन्द्सिहजी 
ने अपने चारों पुत्र इसी ज्ञात्र धर्म को पालन करते हुए 
देश-रक्ता की बलि पर चढ़ा दिए और अन्त मे स्वयं भी वीर- 
गति को प्राप्त हुण। यह मौत के साथ खेलना और उच्च भावों 
को अपने अन्द्र धारण करना यू ही नहीं आ जाता। इसके 
लिए बड़ी साधना ओर उपदेश की आवश्यकता हैं। अतः 
आपमे से जो द्त्रिय बनना चाहें उनको उपरोक्त महानुभावों 
जैसे ग्रुग धारण करने होंगे । इसके आगे शरोर में पेट आता 
है। यह शरीर का एक भकार का स्टोर रूम हे। सब खाया पोया 
यहां पर जमा हो जाता हे। यही भाग सब से मोटा होता है । 
किन्तु एक बात याद रखनी चाहिए--यदि पेट में स्वार्थ आजाए 
ओर भोजन का रस बनाकर सिर से पाओं तक पहुँचाना छोड़ 
दे तो सब शरीर अस्वस्थ हो जाय ओर शायद जुलाब या 
अनीमा द्वारा पेट मं एकञज्ित हुए सब सामान को हट से 
निकालना पड़े । इसी प्रकार वेश्य सबसे बड़ा धनी होता है। 

संसार के सब बाणशिज्य व्यापार खेतों कारखाने आदि इसोकी 

सम्पत्ति हैं। शहर में इसीके महलों की चोदी सब से ऊँची 

दिखाई देती हैं । इसी की मोटर सड़कों को सबसे अधिक 

रॉदती फिरती हैं । किन्तु इस सम्पत्ति को अकले खाने का इस- 
का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्रों का पालन पोषण 
करना इसी का कत्तंत्य है । इनको भिन्न-भिन्न रीति से धन देना 
इसका अनिवाय धर्म है। ब्राह्मणों को भक्ति-भाव से दक्तिगा के 
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रूप मे, क्षत्रियों को कर के रूप में, और शूद्रों को वेतन के रूप 
में यह धन देता है। यदि यह अपने इस धर्म को छोड़ कर 
कंजुसी बन जाए तो इसीक घर में डाके पड़ने लगते हैं ओर 
कंजूसी का फल इसको तुरन्त मिल जाता है। इस लिए वैंश्य 
का मुख्य धर्म धन पंदा करना, तरह २ की कला कौशल द्वारा 
संसार की संपत्ति बढ़ाना और उसे पात्रों मे बांदना हे। संठ 
भामाशाह का नाम भारत के इतिहास मे सदा उज्ज्वल रहेगा। 
महाराणा प्रताप निरन्तर युद्ध करते २ बिल्कुल कंगाल हो गए । 
महलों के सब सुख छोड़ कर जंगल की घास फ्‌स की रोटो 
पर अपना और अपने छोटे २ बालकों का निर्वाह करने लगे । 
जब इस प्रकार भी गुज़ारा होता दिखाई न दिया तो निराशा के 
बादल उस के मन मे छा गए । इस विकट समय 
में जय कि महाराणा देश छोड़ कर भागने की ठान 
वेठे, इस दान-वोर भामाशाह ने उन के घोड़े की बाग 
पकड़ली और अपने बाप दादों का इकट्ठा कियां हुआ 
खजाना सोप दिया । फिर क्या था, सूखे हुए बागीचे में फिर से 
हरियाली आगई, नए सिर से सेना भरती करली गई ओर 
अकबर सप्राद्‌ के वह छुक्‍के छुड़ाये कि उसने अन्त में महा- 
राणा से भिड़ना ही छोड़ दिया । धन्य वीर भामाशाह को जिसने 
वेश्य जाति का मुख उज्ज्वल किया। घन की यही शोभा है । 
केवल आप ही लाखों रुपयों को खाकर टट्टी बना देना बेश्यपना 
नहीं है, यद्द ठगी दे । इसलिए सच्चे बेश्य भी आये जाति के 
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भूषण थे ओर आज इस जाति को ऐसे ही दानवीरों की आव- 
इयकता है | जिसते कि इसके अविद्या निर्धनता ओर आल- 
स्यादि रोग दूर होकर इसका पुनः सुख उज्ज्बल हो । 

इस प्रकार इन तीन वर्णों को द्विज कहते हैं क्‍योंकि इन के 
दो बार जम्म द्वोते हैं एक तो माता के गर्भ से दूसरा गुरू के यहां 
होता दे, जिसमें विद्या माता ओर आचार पिता होता है । यही 
तीन वर्ण यज्ञोपवीत धारण करते हैं। उप वह बच गए जोकि 
उपरोक्त तीनों कार्यों में से किसो के भी योग्य नहीं हैं जिन को 
पढ़ाने से भी विद्या नहीं आई और म्‌्ख ही रह गए। ऐसे 
व्यक्तियों को भी समाज से निकाल कर भगाया नहीं जा सकता | 
उनके योग्य भी कुछ काम होना चाहिए सो सेवा का मोटा काम 
उनको सोपा गया है जिससे कि वह निक म्मे न रहें ओर बेफिझर 
होकर तीनों बणों से अपनी जीबिका प्राप्त करत रहें । उन 
को इस बात का स्वाद हे कि उन्हें किसी प्रकार की चिन्ता नहीं, 
चाहे आटा किसी भाव बिक्रो उनका रोटी कपड़ा तो तोनों 
वर्णों के सिर लिखा गया । चाहे उच्च वर्ण भूख रहें इनको अवश्य 
भोजन मिलेगा | यही इन का जनन्‍्म-सिद्ध अधिकार है । पेर 
भी शरीर का वोभा उठाए फिरते हैं । किन्तु शेष किसी प्रकार 
की चिन्ता अपने पर नहीं लेते । न इन को स्वास्थ्य के नियमों 
का चिन्तन करना पड़ता है, न पाचन क्रिया में इनका कोई 
भाग है । यह तो निश्चिन्त द्वोकर खूब दृढ़ दो जात हैं और मोज 
से रहते हैं । 


( 5६ ) 

आजकल कई पत्ते बाज़ शूद्रों और अन्य वर्णों' में लड़ाई 
कराने के लिए यह कहा करते हैं कि हिन्दू शास्त्रों ने शूद्रों पर 
बड़ा अत्याचार किया है, उन को पढ़ाई लिखाई स वंचित रख 
दिया । उनको ऊपर उठने का कोई अवसर नहीं देत और उनम 
संबा करात और आप मज़े उड़ाते हें । इस बात मे इतना तो 
सत्य है कि सनातनधमी या पौराणिक हिन्दू जन्म से ही मनुष्यों 
को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र मानते हैं और शुद्रों को वेद 
का अधिकार नहीं मानते । किन्तु यह वात वेद और शांसखों के 
बिल्कुल विरुद्ध है । शात्र किसी को जन्म से शूद्र नहीं मानते 
ओर सब के लिए चांरों वर्णों का द्वार खुला रखते हैं | जिसके 
जैसे गुण कर्म ओर स्वभाव हों उस को वेसा ही मानते हैं । 
अब रहा सवा आदि का काम और न्यूनाधिक मान यह अनि- 
वाये है। पाओं की यह मांग तो युक्तिसंगत कही जा सकती हे 
कि जब सिर को पगड़ी मिली है तो हम को जूता दो । किन्तु उन 
को यह मत वहकाओ कि तुम भी एक हेट मांगो । हेट पहिनना 
पाओं की स्वाभाविक मांग नहीं है यह तो शरारती लोगों के 
बहकाए से मांग रहे हैं । धमं के गढ़ तत्व, ओर राज्य की 
पेचीदा बाते ब्राह्मण क्षत्रिय ही सुलभा लेंगे | हरक का उन में 
हस्तत्ेप नहीं होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ हो जाचेगी । दूसरी 

१. शूद्रों ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्रति शूद्रताम्‌। 

ज्षत्रियाजातमबन्तु विय्ाद्रश्यात्तथव च ॥ मनु । 


( ६० ) 
बात यह है कि कोई व्यक्ति सात पोढ़ी के शू द्वत्व का ठेका क्‍यों 
लेता है। क्या पता उसका बेटा ब्राह्मण ही बन जाय । सो ब्राह्म- 
गादि वर्ण किसी परिवार के लिए स्थिर सम्पत्ति नहीं हैं। यह तो 
गुणकमंस्वभावानुसार बदलते रहेंगे। फिर एक दूसरे से वम- 
नस्य रखना अच्छा नहीं | सब ऊँचा बनना अपना लक्ष्य रखें किन्तु 
बिना योग्यता के झूठी ऐंठ धारण न करें ओर “पशिडत तोता- 
राम शर्मा पकोड़ी वाले” कभी न बनें । आपस में सब वर्ण एक 
ही शरीर के अक्ञ हैं । इस बात को कभी न भूले अन्यथा दूसर 
लोग आपके अन्दर फूट डलवा देंगे। कहते हैं कि चार मनुष्य 
इकट॒ठे जा रहे थे। उन में एक ब्राह्मण था, एक जाट, एक्र बेश्य 
ओर एक नाई । वह चारों एक गन्न के खेत में से निकले तो 
सब ने एक २ गन्ना उखाड़ लिया। खेत के मालिक ने देखा कि चार 
आदमी खेत उजाड़ रहे हैं किन्तु चारों से एक दम केसे निपट । 
खेर, उनको मानपूर्वक बुलाया ओर प्रत्यक की जाति पछी फिर 
कहने लगा कि आप तो हमारे पुरोहित हैं, आप हमार भाई 
जयींदार हैं ओर आप हमार सेठ जी हैं किन्तु यह कमीन नाई 
हमारा क्‍या लगता है इसने खत में हाथ डालने का केसे साहस 
किया । ऐसा कहकर उसके हाथ मे स गन्ना छीन लिया और 
पीट कर घर का रास्ता बता दिया। इसी प्रकार बारी २ से बेश्य 
जाट और ब्राह्मण को भी उस ने नाप लिया और णक २ की खूब 
मरम्मत की । ऐसे ही इस आय जाति के शत्रु कभी इस में छूत 
अछूत का भेद्‌ डालते हैं, कभी ब्राह्मण और गेर ब्राह्मण का | यद्ध 
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सब बातें हम को सताने की हैं। यह वर्ण केवल योग्यतानुसार 
कार्य बांटने के लिए बनाए गए थे कोई जाति भेद नहीं था। हम 
सब एक ही जांति के हैं, एक ही संस्कृति के भानने वाले हैं । 
किसी प्रकार का बेमनस्य हमारे में नहीं होना चाहिए। यही 
वर्णव्यबस्था का असली स्वरूप है। आशा है आप इसको समभ 
कर जाति के भेद भावों को दूर करने में सफल होंगे । 


लि 
था| 


स्वदेश सेवा 


बेस तो मनुष्य मात्र हमारे लिए भाई हैं और वेद्किधमी 
को सब का ही कल्याण सोचना चाहिए फिर भी जिस देश मे 
हम रहते हैं, ज्ञिन लोगों का हमार साथ रात दिन वास्ता पड़ता 
है उनके प्रति हमारा विशेष कत्तेव्य है। हमारे वेयक्तिक सुखकेलिए 
यह आवश्यक है कि हमार अड़ोस पड़ौस में भी सुख हो और 
उस खुख के सम्पादन में हम अहनिश यलवान_ हों । इसी आशय 
से वेदों में राष्ट्र खुख की प्राथनाएं विद्यमान हैं । वहां पर लिखा 
है कि हमारे में पूण विद्वान और तजधारी ब्राह्मगा हों, शसख्रधारी वीर 
दत्रिय हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए विद्यमान रहें । हमारे देश 
मे नाना प्रकार के पशु हमार खुख को बढ़ावें, ठेवियं सम्मानित 
रहें ओर योग्य संतान उत्पन्न करें संमय समय पर वर्षा हो और 
खेती बाड़ी खूब हो। हमारे देश की सब प्रकार की उन्नति 
होती रहे । 


$ आ ब्रह्मन्‌ ब्राद्मणो ब्रह्मयवचसी जायतामाराएट्रे राजन्यः शर इष- 
व्योतिव्याथी महारथी जायतां दोग्विर्धनुवेढिनइवानाशु: सप्तिः 
पुरन्धियोषा जिध्णु रथेश:ः सभेयो युवास्थ यजमानस्य वीरो जाय- 
ताम्‌ निकामे निकामे नः पजेन्यों बर्षतु फलवत्यो न। ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ यजुवें द्‌ । 
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उपरोक्त प्राथना ने यह रपए्ट कर दिया कि देश का खुख 

विंचारवान ब्राह्मणों, वीर ज्ञत्रियों और वरशिज्य व्यापार खती 
आदि में चतुर वेश्यों पर निर्भर है । यदि देश म॑ कोई दःख है तो 
यही महानुभाव उसके उत्तरदायी हें । हमार भारतवर्ष में पहित्ने 
जैसा सुख इस समय नहीं है । इस में अनेक प्रकार के दुःख पेदा 
होगए हैं और आजकल इस जैसा दुखो देश शायद द्‌ ढ़ने से भी 
न मिले | इस के पतीस करोड़ मनुष्यों की ०क भाषा नहीं, एक 
विचार नहीं, लाखों ओर करोड़ों मनुष्यों को पेट भर कर भोजन 
प्राप्त नहीं होता । इसकी अधिकतर जन संख्या किसान है । उन 
का टुकड़ा बहुत अनिश्चित हैं । साल भर परिश्रम करते हैं फिर 
भी फसल हो या न हो इस का कोई निश्चय नहीं । यदि हुई भी 
तो इस का घुल्य इतना कम कि सरकारी कर देने के पश्चात्‌ वही 
कोर के कोर । हज़ारों नवयुवक बेकार फिरत हैं । उन्होंने अपने 
पिताओं का हज़ारों रपया लगा कर यनीवसिटी की उच्च शिक्षा 
प्राप्त की । परीक्षाओं की रद्द बाज़ी में सब स्वास्थ्य से हाथ थो 

बठे और पिद्दो से बन गये हैं । वह लोग कागज़ पर कलम 
घिसने या टाइप राइटर पर उद्जलली फटकारने के ही मर्दे हैं, यदि 
यह न मिला तो भूख मरते हैं | बहुत से अभागे सम्बन्धियों या 
अड़ौसी पड़ीसियों के तानों से तंग आकर शआत्मघात कर लेते 
हैं । उन्होंने अपनी भाषा, सभ्यता. भेष ओरे विचारों से नांता 
तोड़ कर योरोप से दीक्षा ले ली है अतः उनकी शान और खर्च 

का कोई ठिकाना नहीं। दुकानदारों का इस से भी बुरा हाल हैं । 
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हाथ पर हाथ रखे मकखी मार रहे हैं या एक्र दूसरे के प्राहकों 
को बहकाते रहते हैं । 

नवयुधको ! सोचो तो सही, इस हीन अवम्धा में कब तक 
जीवित रह सकोगे। क्‍या भारतवर्ष जैसी सोना उगलने याली 
भूमि के निवासियों की यह गति ठीक है ? बड़े आश्चर्य की बात 
दे कि इस देश के प्रताप से इंगलेंड माला माल हो गया, जापान 
का घर भर गया,अमेरिका का पेट फूल गया किन्तु क्या कारण है 
कि हमार लिये हमारी मातभूमि के स्तन नित्यप्रति सुख जाते हैं । 
इस में किसका दोष है हमारा या देश का। कहा करत हैं 
कि पुत्र डाकू भले ही हो जाय किन्तु माँ डाकिनी नहीं बनती । 
इसलिये ऐसा न हो कि हम ही भूल करते हों और उस बड़े 
की भांति जो अ्रपनी मां के स्तनों को छोड़ कर अगली टांगों 
में व्यर्थ मुंह मारता है हम भी अपनी मात भूमि के दूध से 
घंचित हों । यदि बिचारा जाय तो बात यही है। हमारी श्रधो- 
गति का कारण हमारी मुखंता के अतिरिक्त और कोई भी नहीं 
है। यदि हम मुखेता छोड़ कर देश सेवा के कुछ नियमों पर 
विचार कर ले और उनको अपने जीवन में धारण कर लें तो 
अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है । गिने दिनों मं यह देश फिर सोने 
की चिड़िया बन सकता है। वह दिन दूर न होगा जब कि आप 
को फिर संसार अपना गुरु मानने लगेगा । कवल आप लोगों 
के थोड़ा सा सम्भलनें की आवश्यकता है। आपको केबल 
अपनी मश्तभूमि के चार स्तन सम्भालने होंगे फिर दूध की 
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कमी नहीं रहेगी। वह चार स्तन भाषा, भेष, भोजन ओर 
भाव हैं । यदि आप अपने देश की इन चार बातों को अपना लें 
तो सच जानिये पचास वष के पीछे इस देश जैसा उन्नत और 
सुखी संसार के परदे पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा । खुनो, इन 
चारों बातों को स्पष्ट करके समभाते हैं फिर पता लगेगा कि 
यह बात देशोन्नति के लिये क्‍यों आवश्यक हैं । 


भाषा 


कितने शोक की बात है कि हमारे देश में बीस २ और 
तीस २ मील पर बोलिएँ बदल जाती हैं। भाषा की भिन्नता के 
कारण देश तरह तीन हो रहा है । कोई भाषा ऐसी नहीं है जो 
कि देश भर की भाषा मानी जा सके। भाषा की एकता के 
अभाव से एक मदरासी पंजाब में ऐसा निकम्मा हो जाता है 
जैस कि जल से बाहिर मछली । गुजराती मनुष्य बंगाली भद्र- 
पुरुष के भाषण से इतना ही लाभ उठा सकता है जितना कि कोई 
भेंड बीणा के बाजे से । सार्राश यह है कि साधारण भाषा के न 
होने से अन्तर्पानन्‍्तीय सहानुभुति का अभाव है। विदेशियों को 
अपनी भाषा का बोक इमार सिर पर रखने का मौका मिल 
गया । उसको इतना प्राधान्य मिल गया कि अंग्रेज़ी न जानने 
वाला मनुष्य इस देश के शिक्षित समुद्राय में गिना ही नहीं 
जाता यह सब को श्रखरता। है कि अ्र प्रेज्ञी बड़ी भद्दी भाषा है । 
इसके सपैलिंग, उच्चारण और अध्र व्याकरण का बरवेड़ा बड़े 
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बड़ों को तंग कर देता है। जिन लोगों का साज्षात्‌ अप्रेज़ों स 
सम्बन्ध पड़ता है उनके लिये तो अ्र भ्रेज़ी सीखना, लिखना और 
बोलना युक्ति-संगत प्रतीत होता है किन्तु एक भारतोय दूसरे 
भारतीय से अ ग्रेजी में बात चीत करे, पत्र व्यवहार करे और 
अपना निज का हिसाब किताब भी उसी में रखे इसने वढ़ कर 
दिमागों गुलामी ओर क्या हो सकती है ? बिगड़त २ इतने 
गिर गये कि अपनी मात भाषा का एक वाक्य भो शुद्ध नहीं 
योल सकते । उनकी वाइफ जब उनको कोल्‍ल्डवाटर देती हैं तब 
वह डिक करते हैं पीत कभी नहीं | चाहे आती हो और चाहे 
न आती हो बीच २ में अंग्रेज़ी की टाँग तोड़ना आज कल के 
बाबुओं की शान बन गई है। यहां तक कि खोंचे वाले भी 
उनकी लपेट से नहीं बचे । एक बाबू साहिब किसी चीज़ के 
चार आने लगाते थे दुकानदार ने तुरन्त उत्तर दिया कि “खुशी 
टेक खुशी नो टेक” आठ आने से कोड़ी कम नहीं होगी । 

कोई कह सकता है कि अ प्रेजी बोलने का अभ्यास करंगे 
तभो तो समय पड़ने पर बोल सकेंगे। यह बात ठीक दे किन्तु 
अभ्यास के लिय कोई समय नियत कर लो उसमें खूब वकक्‍तृता 
करो, लेख सुनाओ ओर वाद विवाद करो । किन्तु जिस समय 
अगश्रेज्ञी बोलो शुद्ध अगरजी ही बोलो ऐसा मत कहो कि 
]00 706 एछ०॥४ दो पैसे वाला प्रकार | ओर जब अपनी भाषा 
बोलो तब अर प्रेजी को उसमे मत घुसने दो | इसकी वेहदगी 
बड़ी सुगमता से दीख पड़ती है। जब कोई आदमी ऐसा कोट 
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पहिन कर आव जिसमे कोई टुकड़ा ग्वहर का, कोई मलमल का, 
कोई मखमल का ओर कोई नरमें का लगा हो तो आपके लिये 
बिना पसे का तमाशा खड़ा हो ज|वेगा। उस जैसा मूर्ख आप 
को कहां मिलेगा ? बस इसी तरह भाषा की खिचड़ी बनाना भी 
सूख ता है इसका इलाज तब हो सकता है ज़ब कि आप अपनी 
माठ भाषा पर पूण अधिकार प्राप्त कर लें। आपकी माठ भाषा 
हिन्दी है । यही भारतदष के सब से अधिक लोगों की भाषा है । 
इसका साहित्य दिन दुगनो और रात चौगुनी उन्नति कर रहा 
है । इसको शिक्षा का माध्यम बना कर स्वगी य श्री स्वामी श्रद्धा 
नन्‍द जी ने ऊँची से ऊँची शिक्षा देकर दिखा दिया है । ओर यह 
भाषा है भी बहुत सरल; जैसा लिखो वेसा पढ़ लो । उद की 
तरह बेल, बेल और बील का निगड़ा इस भाषा में नहीं बनता । 
इसी को आप प्र॑म से सीखो झर इसी में समाचार पन्च पढ़ा 
करो । इसी में सम्बन्धियों को पन्न लिखा करो ओर इसी भाषा 
के बोलने का अभ्यास रखो । इसमें उदू को न घुसने दिया 
करो । अपने मित्रों से यह मत पूछो कि आप का मिजाज़ 
आनन्द है अपितु ऐसा कहो कि चित्त प्रसन्न हे। अपने खयालात 
का इज़हाद मत किया करो बढ्कि विचार प्रकट किया करो। 
सारांश यह कि अपनी माठ भाषा पर प्रूणं अधिकार प्राप्त कर 
लो, फिर आप के लिये प्रत्येक विषय के ज्ञान का भगडार खुल 
जायगा और आप अब की अपेक्षा बहुत थोड़े परिश्रम से 
बिठान बन जायेंगे । और अर प्रेजी की माथा पश्चो उन्नति करते 
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हुए आपका पग २ पर पल्ला नहीं पकड़ेंगी । 
भेष 

भेष भो सेवा और देशोन्नति का एक बड़ा साथन है। 
इसा के अन्दर हमारी आथिक समस्या और जात्यभिमान 
सम्मिलित हैं। सभा या विवाह आदि के समय जब वहुत 
से मनुष्य इकट्ठ होते हैं तो कई महात्मा अपना जता छोड़ 
कर दूसरे का पहिन जात हैं। ऐसा करना इस बात का प्रमाण 
है कि वह अपने ज॒ते को कम मूल्य का समभते ओर दूसरे 
को अधिक सूल्य का समभतते हें | इसी तरह जो मनुष्य 
अपने वेष भषा को त्याग कर विदेशियों की नकल करते हैं वह 
अपनो संस्क्रति के गौरव को कम करते हैं। जिन की वह 
नकल करते हैं, वही उनके आदश हो जाते हैं । 
आर यह स्वयं सिद्ध है कि असल से नकल कर्भा बढ़ नहीं 
सकती । इसलिए कात्ने श्रगरेज़ गोरे अगश्ज़ों को सदा 
गुलाम ही दीखते हैं चाहे वह कितनी ही उनकी झूठी चाय 
पीलें। दूसरी बात बे रोज़गारी की है। "कल्पना करो चार 
भाई हैं एक ने कपड़े की उुकान खोली हुईं है, एक ने लुहार 
की, एक ने साबुन की ओर पएक तांगा करता है। उनमें से 
प्र येक यह चाहता है. कि भ्राहक किसी विदेश से नहीं आवेंगे 
उनमें से ही श्राहक्क बने तो पक्र दूसरे का रोजगार चले। 
कितने आश्चय की बात है कि सबको भ्राहक यहां के चाहिएँ 
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किन्तु जब किसी को कपड़ा चाहिए तो जापान से मंगा लेत 
हैं, लोहे का सामान इंगलेड स, साव॒न फ्रांस से और तांगे 
की जगह अमेरिका की मोटर म सवार हो लेते हैं । तीनों 
भाई चोथे को भखा मारने का काम कर रहे हैं तो उनका 
केस निर्वाह हो सकता है । यदि वह एक दूसर की बिक्री 
करवाते रहें तो वह पेसा लौट फिरकर वहीं फिर आ सकता 
है; किन्तु विदेश में गया हुआ पेसा तो कभी फिरता ही नहीं । 
रोजगार कहीं आकाश में स॑ नहीं टपकता । वह तो आपस 
के व्यवहार से पेदा होता है। अपने जीवन में काम आनेवाली 
जो भी वस्तु आप स्वदेशां लेत हैं अपने दश वासियों के 
लिए जीविका पदा कर रहे हैं। और डसकी निर्धनता को 
हटा रहे हैं ओर यदि वही चीज़ विदेशी ले रहे हैं. ठो मानो 
अपने भाइयों के मुख का टुकड़ा छीन रहे हैं। जो लोग 
विदेशी चीज़ों की एजुंसी लिए बेठे हैं, इशतिहार बाज़ी स 
उन चीज़ों की नई-नई मांग देश में दना रहे हैं वह देश के बड़े 
भारी शत्रु हैं। भारतवष की बेगेज़गारी के पाप का बहुत 
भाग उनके सिर पर है। वह अपने थोड़े से पेसों की खातिर 
देश के हज़ारों मनुष्यों को भुखा मारने का कारगा बनते हैं। 
अतः भाग्त के नो निहालो ! थोड़ा खा लेना किन्तु ऐस पाप 
की कमाई से बच रहना, भारत की निर्धनता का पक कारणा 
यह भी है कि यहां के &० प्रात शतक मनुष्य ग्वती म॑ लग 
गए हैं । उपज अधिक कर डाजते हैं अतः उसका मुल्य घट 
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जाता है | इस गाढ़ पएसीन की कमाई को कोड़ियों की >ज़ों के 
साथ बदल लेते हैं। इसमें उनको भारी घाटा रहता है। 
कहते हैं कि मोटरां के कारखानों में एके मोटर पर 
एक मनुष्य की दो तीन दिन की मज़दूरी का हिसाब बेठता 
है। वह मोटर यहां तीन हज़ार रुपये की बिकती हैं। उस 
रुपय के एक हज़ार मन गेहूँ यहां स जाते हैं। एक हज़ार 
मन गेह २०० वीघे भूमि में पेंदा होंगे। उसको जोतने के 
लिए कम से कम आठ हल चाहिएँ, इसका अर्थ है कि सोलह 
बेल और सोलह मनुष्य । उनको साल भर इस भमि पर 
काम करना हागा तव कहीं मोटर का मल्य दे सकेगे | कितने 
प्राटे का सौदा है। ऐस ही और <ीज़ों में समभना चाहिए | 
इस बेगार से बच्चन का यहों उपाय हे कि ग्वती को कम 
करद और बहुत स मनुष्य ,उरूमे से खाली होकर शिल्प में 
लग जाबें। बहुत सो भूमि बच रहने से देश का गोधन बड़ 
जावे और थी दूध फिर अधिक मात्रा में मिलने लग जावे। 
आप कहेंगे कि कितने बड़े २ मनसबे बच्चों के सामने वान्धे 
जा रहे हैं | विद्याथियों को इन भंगड़ों स क्‍या वास्ता ? यह 
बात नहीं है, यह सब कुछ आपकी ही हिम्मत पर हो 
सकंगा। आप स्वदेशी चीज़ों की मांग बढ़ा दें फिर ऊपर का 
प्रोग्राम अपने आप पूरा हो जावेगा । जब पेल ७&थधिक मिलते 
दिखाई देंगे तो लोग अपने आप सो धन्यों को छोड़कर शिल्प 
में लग जाबेगे और बूढ़े देश की निधवनता दुर हो जञावेगो । 


(१०१ 
भोजन 

हमार नव शिक्षित नवयुवकों ने यह भी दिन दिखा दिया 
कि योरोप के देशों स भारतवष को भोजन, जेसे--बिसकुट, 
दूध के डब्बे और बहुत से खाद्य पदार्थ भी आने लगे हैं। 
यह उलटी गंगा भा पहाड़ को चढ़ा ही दी। शोक इस बात 
का है कि दो पाँच के चौपाए लिख पढ़कर क्‍यों मूर्ण बने जात 
हैं। अपन सब काम यहां के लोगों के हाथों स छीन कर 
विलायत पहुंचा रहे हैं । फिर क्या यहां के लोग हिमालय में 
सिर मारंगे, या गंगा में डब मपंगे। कल की बात है कि 
योरोप वालों को सिवाय आलू और नमक के किसी चीज़ 
के स्वाद का पता भी नहीं था वह आज हमार बाबू जो के 
हलवाई वनन लगे हैं । मनों शराब हमारे लोगों के मस्तिष्क 
को बिगाड़ने लगी है। जसा अन्न वेसा मन जब इन अभच्य 
पदार्थों को प्रहण कर लिया तो दिमाग़ भारतीय केस रह 
सकेगा | इसलिए देश का कल्याण इसो में है कि इस देव-भमि 
में उत्पन्न हुए पदार्थों से अपने शरीर का पोष तर करो । खाद्य 
पदाथ यहां जितने अच्छु ओर अधिक मात्रा में हैं उतने कहीं 
नहीं मिलेंगे । 

भाव 


मनुष्य के जीवन की नींव उसके बिचारों में है। जैन किसी 
के विचार होंगे वेसा ही उसका जीवन होगा। हमारे प्राचीन 
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प्रबंजों के विचारों न संसार को बहुत काल तक सुखा रखा । 
आज़ कल पाश्वाग्य देशों म॑ं बहुत अशान्ति फैली हुई हैं उनके 
पीछे लगकर हमारी भी अधोगति हो रही हैं। उसका एक 
मात्र उपाय शास्ोंक जीवन व्यतीन करना है जैसा कि वर्णा- 
श्रम धर्म में बतला दिया हैं। इस प्रकार भाषा, भेष भोजन 
ओर भाव स्वदेशी बनाकर आप अपने देश की उन्नति कर 
सकते हैं | करना न करना आपके आधीन है। परमाशमा आप 
को सुमति दे । 








समाप्तम्‌ हल १०६. 
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